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निवेदन 

डद्बीस सौ चवालीस के जाडों में सित्रनी जेल में कुछ लोगों के 
सामने “स्थितफ्रज्ञ-खक्षण! पर दिये गये ये स्यास्यान हैं ६ सारे 
हिन्दुस्तान में चाज हजारों सत्याप्रही स्प्री-पुरप रोज शास को प्रार्थना 
में हन कपणों का पाठ मक्तिभाव से करते दे । उनके उपयोग के लिए 
ये प्यास्यान यहाँ पुस्तक-रूप में परियित किये गए हैं। ऐसा करत 
हुए शास्प-संतोपां उनमें झादश्यक परिवर्सत मी किया गाया है। 

रिपितप्रज्ञ के लदणों में एक समप्रइशंभ ही भरा हुथा है। उसे 
झोककर दिफाने का यहा प्रपप्त किया शया है । संभव हे कि उसका 
कुष भाग पाठकों को पहले हो बाचन में कदाबित ृदयंगस मे हो। 
परस्तु अनेक थार पदकर घिस्तन करते रहने से, ध्यौर जितना समम्धमे 
आ गया है उतने का प्रयोग काठे रहने से, घीरे-घीरे भतुभव के द्वारा 
सारा चारय खुल जायगा। 

सीर दरों के निरिध्यास से झो ध्र्ध स्थिर हुआ उसका विवरय 
पहाँ किया है। इसमें कुछ कमी-येशी तो होगी ही । तो इसका उपाय 
यही दे कि सद दुत ईंबरापंण करके एुट्टी पाप 4 मेरे विचार में शसो 
हैद से वह शकारात ड्िपा जाता है। 
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ध्यान २१ 


र्थात्‌ विज्ञान की सहायता से 
; के सम्बन्ध में यद्यपि वि- 
क्रिया जा सका तो भी अन्त 
का निर्यय जिसका उसीकों 
। अ्रव अशुभ वासनाओं का 
करते-करते मन शुद्ध दो कर 
नाश की विशुद्ध प्रक्रिया है । 


से सुरक्तित । 
| विशुद्ध प्रक्रिया सवर्मे बिना 


परीबशुण्िली यागरी माप 
(22234 


त्तीसरा व्याख्यान 


व 5, 
२३, स्थितप्रज्ञता के सुलभ साधन: 


(आ) सुख-दुःखों को सह लो । 
सिथिततप्रश्ञ की एक परिप्‌णे व्याख्या हो गई। अब अगले 
तीन कोकों में इस य्याख्या का उत्तरोत्तर सुलभ विवरण किया 
गया है। इनमें पहरठ शोक में स्थितप्रज्ञ की व्याख्या का मान- 
सशास्त्रीय विवस्ण द-- 
दुःखेप्बनुद्विंग्नमनाः सुखेपु बिगतरपद्‌:। 
बीतरागभयक्रोबः स्थितघोमु निरुच्यते ॥ 
व्याख्या-निदर्शक 'डच्यते! शब्द यद्यपि इसमें आा गया 
है, तथापि यहा व्यास्या की अपेज्ता नहीं हैँ; क्‍योंकि ज्याख्या तो 
पहले ही द्वो चुकी है। स्थितप्रक्ष को शास्त्रीय व्याख्या में सब 
कामनाओं का समूल त्याग अपेक्षित है। परन्तु वद्द ऐसा सरल 
नहीं है। अतः अब इस ख्छोऊ में स्थित-प्रक्ष का अपेक्षाकृत 
सरल लक्षण बताया गया है। दुःख या अ्रिय ग्राप्त दो तो 
उद्ेंग न होने देना दाहिए। उद्देग ड्वोने देने का अर्थ है घबरा 
जाना, ऊब जाना या परेशान द्वो जाना । इस शब्द में दी यह 
अयथे रखा हुआ है।उतः का अथे है ऊपर, वेग! के मानो हैँ 
“गरति') ऊपर चढ़ते हुए जैसे चैलों को आफत होती है, नाकों- 


ने ुआ 


तीसरा ब्याख्यान श्र 


आते ही बह जाम्रत होती है । जालिम लोगों ने इस भय-दृत्ति 
से घहुत फायदा उठाया है । उन्होंने मनुष्यों को भय दिखा- 
फर ही गुलाम यनाया है । तोष, वन्दूक आदि शरस्त्रात्तों की 
अपेक्षा उनकी सत्ता का वास्‍्तविक्त आधार यह भय-बृत्ति ही 
है। अतः ठृष्णा व क्रोध इन वृत्तियों को मिटाने के लिए जैसी 
स्वतन्त्र साधना करनी पढ़ती है वैसे ही भय-शृत्ति को जीतने 
के लिए स्वतन्त्र साधना करना भी जरुरी है। रृष्णा, क्रोध व 
भय--इन तीनों धृत्तियों के नाश हो जाने पर प्रज्ञा स्थिर होती है। 
थे बृक्तियाँ चुद्धि पर आघात करती हैं, अत्त: उनके निरास का 
उपदेश यहां किया गया है। इस तरह इस होक में स्थितप्रक्क 
की स्थिति का मानसशास्त्रीय विवेचन किया गया है। इसके 
आगे के झशेक में यह बताया गया है कि प्रत्यक्ष कर्मं्रोत का 
आचरण फरते हुए संयम कैसे साधना चादिए। 


२४, स्थितप्रज्ञता का सुलमतर साधन १ शृत्तियों के साथ 
बढ न जाओ। 
यः सर्वग्रानमिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्द्ति न द्वेष्टि तस्य अज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

“य; स्ेत्र अनभिस्नेदः” भन को कहीं भी लिप्त न 
होने देना चाहिए। मन को कट्दी भी न तो लगाओ, न लिप्त 
होने दो, न टिकने दो या घर बनाने दो । मनुष्य का मन कहीं- 
न-कद्दी तो लगता है। किसीका पुस्तक में तो किसीका खेत में 
रम रहता है। महाँ यह कद्दा गया है कि उसे कहीं भी लिप्त 
मत होने दो । इससे पदले याले श्लोक में फह्दा है कि घुरे या 
अशुभ फा दुःख मत होने दो, अच्छे या शुभ से सुख मत होने 
दो । यहाँ उससे भो अधिक सुगम साधन बताया है। यह नहीं 
कहा कि अच्छा मिले तो सुख मठ भानो; भले द्वी सुख मान लो, 


| पस्धतप्रजदरान 


इसमें हर्ज नहीं: पर उसमें अपने को मूल मत जात इंगित 
न हो उठो । पूल मत जाओ । तालियाँ मत पीटने लगो। उस 
अभिननन्‍्दन मत फरो । लड़का पेदा हो तो अच्छा मालूम होगा, 
होने दो; परन्तु शाकर मत याँटो । शादी हुई तो अच्छी लगेगा। 
कोई दर्ज नहीं । पर यें दन्याज़ा मत बजाओं । इतना ही यहाँ केहा 
हू। इसी तरद बुरा प्राप्त हुआ तो घुग लगा। दर्ज नहीं। लगने 
दो, पर मन में सन्‍्ताप मत करो | यह इतना नीध न हो जाय कि 
बुद्धि को बिझारों को भाँच लगने लगे। तीम्र विकार बुद्धि पर 
आपात करते हैं । बुद्धि सही-सलामत रहनी चादिए | चारक्य 
का एक बचन है : मेरा सय कुछ चला जाय, पर बुद्धि कावन 
रहे ।--“बुद्धिस्तु मायान, मम” बुद्धि सलामत रखों। कर्मयोगी 
प्रत्यक्ष व्यवद्ार में कैसा बंर्ल, इसका यह विवरण हुआ। 
मनुष्य की वृत्ति में यदि थोड़ो भो गम्भीरता द्वो तो उसे लिए 
यह सहज सधने जैसा है । यदि यन्दर की तरद वृत्ति होठों 
फिर संयम नहीं सधने का। बन्दर आनन्द से किलकिताने 
लगते हैं, दुःख से किचकिचाते हैं । ऐसी चृत्ति न हो, थोड़ी 
गंभोरता हो तो यह कठिन न मालूम होगा। 
२६, स्थितप्रज्ता का सुलमतम साधन ४ इन्द्रियों का 
नियमन करो। 
संयम को और भो सुलभ वथा स्पष्ट करने के लिये अगले 
श्लोक में फछुए का उदाहरण देकर इन्द्रिय-निम्रद बताया है। 
यदा संहरते चाय कूमोंडयानीव स्वेशः। 
इन्द्रियासीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
बछुआ अपने अवयवों फो बटोर लेता हैं, उसी तरह 
अपनी इन्द्रियों को विपयों से समेट लो। था अइछुशा 
अपने तमाम अवयवों को फेलाकर चलता है, परनन्‍्ठ 
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खतरा मालूम होते ही उन्हें सिकोड़ लेता है। उसी वरह 
जहाँ खतरा हो वहाँ से तुम अपनी इन्द्रियों को भीतर खींच 
लो । जहाँ उनका पारमार्थिकत उपयोग होता दो वहाँ उन्हें 
छुट्टा रहने दो । यह साधन और भी सुगम है। जहाँ खतरा 
दोखे वहाँ पोछ्े हट जाओ | जहाँ खतरा न हो वहाँ आजाद 
छोड़ दिया । इससे ज्यादा सुगमता और क्या हो सकती है 
यह तो पशु भी समझ सकता है! इसीसे कछुए का उदाहरण 
दिया है । जब कछुआ जैसा जानवर भी इस तरह चर्तेता है 
तब आप-हम तो मनुष्य हैं, यह गोता को ध्वनि है । 


(२) 
२७, इन्द्रियनियमन वस्तुतः कठिन नहीं है। 


परन्तु जो बात यहाँ सुगप्त वताई गई है वह भो हमें 
किन मालूम होती है । असल में इसका ताल्खुक आदत से 
है। छोटे वच्चे को यदि शुरुआत से ही ऐसा अम्यास कराया 
जाय तो गोता उसका र््रभाव ही वन जायगी। बात सिफे 
अभ्यास-आदत की है। कहते हैं, गीता तो मनुप्य-स्थभाव के 
विरुद्ध चलने के लिए. कहतो दे | बिल्कुल नहीं ( छोटे बच्चे की 
मैसर्गिक रुचि शुद्ध ही रहतो है। हम जवरदरती उसकी जोभ में 
अर्ट-शण्ट पदार्थों की रूचि उत्पन्न करते हैं । उसकी रुचि को 
विकृत ब कृत्रिम बनाते हैं। गोता कहती है कि छोटे बच्चे को 
स्वभावतः जो अच्छा लगता है, व सुलभ है, यही तुम करो। 
हम छोटे बच्ची को कु-शिक्षा देकर पहले उनकी रुचि बिगाड़ 
देते हैं। श्रतः फिर उसे उलटी शिज्ञा देकर सुधारना पड़ता है। 
पहले तो कुशित्षा देकर इन्द्रियों को नखरीला बनाया जाता है, 
इससे फिर उन्हें काबू में रपना कठिन मालूम होता हँ। यदि 
शुरू से ही उन्हें अच्छी आदत डाली जाय तो इन्द्रिय-संयम 


न स्िलप्रभदर्सन 


यड़ा सुलभ को जाय | शानरेय फझते हैं “मेरी इस्द्रियों आ 
स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि जो न देखना चाहिए उसझी 
सरफ अँस ही नहीं जाती, जो सुनने योग्य नदी है उसे फात 
सुनते ही नहीं" । यह बात कठिन क्‍यों लगनी चादिए है यहि 
यह मालूम हो जाय कि यहाँ आग ई, तो क्‍या द्वाथ उस तरई 
ज्ञायगा ? बल्कि यदि शआाग में हाय डालने का दी अ्रवमर 
अआ जाय तो बहुन सोच-विचार के मन को कड़ा कर ही डालना 
दोगा। इसी तरद मारे मन को उद्ाँ निरयय दो जायडि 
यहाँ खतरा है तो उधर इन्द्रियाँ जाय॑गी ही नहीं। वास्तव में 
तो खतरे की जगह इन्द्रियों को ढोला छोड़ना दी कठिन माल 
होना चाहिए । परन्तु कुशिज्षा ने हमारी स्थिति इसके विल्डुल 
विपरीत कर डाली है। जो कठिन व अस्थाभाविक हू बदी 
सहज व सरल भालूम होता है। उसका गीता क्या करे ९ 
ने तो ऐसा एक साधन बता दिया है जो उसकी दृष्टि से एक 
बच्चे कै लिए भी सइल है । इसमें फोई सन्देद'नदी कि समान 
की अवस्था यदि स्वाभाविक हो तो उसमें इन्द्रिय-ञय कठिन 
न मालूम होगा। 
श८, इन्द्रिय-नियमन के दो प्रकार : संयम व निग्रद | 
पर इन्द्रिय-जय की दो विधियाँ बताई जाती दैं--इन्दिय- 
संयम व इन्द्रिय-निप्रह । इन दो भश्रकारों का थोड़ा विचार कर 
लें। इन्द्रिय-निप्रह कुछ समय के लिए हवा है । इन्द्रिय-संयम 
सारे जीवन का तत्त्व है। जैसे--मान लीजिए, मुके मीठा! खाने 
छा शौक है। मीठा खाना तो घुरा है नहीं। हाँ, मीठे का मोह 
अलबत्ते बुरा है । अतः मैं कुछ समय के लिए मीठा खाना 
बिल्कुल बन्द कर देता हूँ । इसमें मन्‍्शा यह है कि अपने 
अभ्यस्त फरू, आदत लगाऊँ, अपनी रूचि का दमन बरूँ। 





तीसरा व्याज्यान बच 


इन्द्रियों को दान्त करने के लिए, काबू में लाने के लिए छुछ समय 
तक हस उलका निप्रह करते हैं। मीठा खाना ही दो गुनाह नहीं 
है । आरोग्य के लिए कुछ मोठा खाना आवश्यक भी हो सकता 
है। परन्तु मीठे के शौक को अपने बस में करने के लिए कुछ 
समय तक मैंने उसका निम्न किया। उसके चाद में फिर मीठा 
खाने लगता हूँ। परन्तु संभल कर व तौल कर । इसे संयम 
कहेंगे | इसी तरह मौन फा उदाहरण लीजिए। मौन कुछ काल 
तक करने का साधन है। मित-भाषण नित्य के लिए साधन है । 
इसी तरह उपवास नैमित्तिक साधन है । नियमित व निश्चित 
खान-पान रखना नित्य साधन है । मनुष्य बी आजमाइश भी 
इसीमें है । गुजराती में एक मार्मिक कहावत है 'माणसनी 
परीक्षा खादले ने.पाटले! | पाट पर घ खाट पर. अर्थात्‌ भोजन 
के समय व घीमारी के समय ही मनुष्य की परीक्षा होती है-- 
भोजन व बीमारी ये ऐसे अवसर है जिनमें मनुष्य के स्वभाव 
के सभी दोप प्रकट दो जादे हैँ ममुप्य एक बार वेशुमार 
खा सकता है, या कभी बिल्कुल ही भूखा रह सकता है; परन्तु 
तौल कर उचित मात्रा में खाना नहीं सधता । दोनों सिरे सघ 
जाते हैं, परन्तु मध्यम अवस्था नहीं सघती। इन्द्रियों फो मध्य 
में रखना संयम है । जब कभी उसके लिए उन्हें दूसरे सिरे पर 
ले जाना पड़ता है, तब वह निप्रह हुआ। निम्रहू का भी लाभ 
स्पप्द ही है। परन्तु चद्द नित्य-धर्म नहीं है) 
२६, उसका और अधिक विवरण | 

इसने जो यह भेद किया है कि निम्रद प्रासंगिक है और 
संयम नित्य है, यह सिफे तारतस्य से उनके अन्दर-ही-अन्दर 
किया है, ऐसा समझना चाहिये ; क्‍योंकि थोड़ा विचार करने 
से यद्द जाना जाता है छि निमरह मी संयम को तरह नित्य 


३० स्थितप्रज्ञ-दशेन 


हो सकता है। हसने देखा कि उपवास प्रासंगिक व _मिताद्दार 
नित्य है। परन्तु मान लीजिये कि किसी व्यक्ति ने रोज फलों 
घक्‍त ही खाने का मियम किया है--और नियम बनाना इट 
भी होता दै--अब थीच में ही यदि किसीने उसे छुछ खाने को 
दिया तो बह नहीं खावेगा। यह निम्नद हुआ। परन्तु यई 
साफ है कि बह प्रासंगिक नहीं, नित्य झा है। यहो बातें मौन 
की है। सौन आमतौर पर प्रासंगिक तो दोता है ; परन्तु 
चासी का निम्रह करने के अबसर रोज़ आ सकते हैं। किसी 
मनुष्य ने छुछ कद दिया तो उसका उत्तर देने के बदले 
बोलने के चेंग फो रोक लेना हो बहुत बार जरुरी हो जाता 
है। वाणी का यह ऐसा निम्रह रोज की बात ही हो गई। 
इसका यह श्र्थ हुआ कि निम्रह् व संयम का अभ्यास 
बस्तुतः रोज ही करना पड़ता है। उसमें जो हसने फरे किया 
ड्ट्‌ चह्‌ केबल तारतम्य से । वास्तव में तो दोनों मूलतः एक 
हैं। निषद् य संयम दोनों में एक वस्तु समान दै--अपने पर 
अंबुशा। सार यद्द कि संयम व निम्नद्द का सूहम मेद समर्भ कर 
उसे भूल जाना दी अच्छा है। परन्तु “निप्रह! राब्द के सम्बन्ध 
में कुछ और सफाई करना जरूरी है। निम्रद्द में बलात्कार का 
भाव आता द या नहीं--ऐसा सन्देद होता है। परन्तु 'इस्द्िय- 
निम्रद! शब्द में ऐसा बलात्कार नहीं सूचित किया गये है। 
शब्द को अर्थ का यो नहीं लगता। अतः बद्ध अनेक अर्थो 
में यथाप्रमंग व्यवड्टत दोता है । 
३०, इन्द्रिय-जय का गीता की देष्टि में मदरत्य । 

यहाँ स्थितप्रत का मुस्य लकण व उसके तीन विवरण 
समाप्त हुए। अगले दस रखोढों में इस बिबर्ण में से अस्त 
के क्रियात्मक सुतम साथन का, इम्द्रिय-क्य वा, व्यागयान 





तासरा व्याल्यान इ्१्‌ 


है। गीता ने इसे इतना महत्त्वपूणे सममा है कि अनेक अध्यायों 
में स्थान-स्थान पर उसका विवेचन किया है। ठोसरे अध्याय 
में कमेयोग का विवेचन कर चुकने के बाद इन्द्रिय-जय? पर 
एक स्थ॒तन्त्र भ्रकरण ही लिखा हे। यहाँ इसके आंगे अब इस 
विषय का विज्ञान और तत्त्वज्ञान दोनों बताना है। कैसे! का 
उत्तर विज्ञान देता है। क्यों? को तत्त्वज्ञान हल करता है। 
इन्द्रिय-निप्रह कैसे करें, व क्‍यों करें, अथांत्‌ प्रज्ञा की स्थिरता 
से उसका क्या सम्बन्ध है, ये दोनों मीमांसाएं श्रथ हम आगे 
करने घाले हैं। 


चौथा व्याख्यान 


(१) 
३१, इन्द्रिय-जय के विज्ञान की अस्तावना। 


जिन्हें स्थितप्ज्ञ के लक्षण कदना चाहिये, ये वस्तुतः पहले 
जार रोकों में ही पूरे हो गये। इसके बाद अब इन्द्िय-निर् 
का विज्ञान व तत्वज्ञान सममना है। पहले तीन श्लोकों में 
विज्ञान बताया जायगा । अबतक उत्तरोत्तर मुगम साधन 
बताये गये । (१) पहले कद्वा--फामना दी छोड़ दो। (२ हिए 
कद्धा--कामना का परिणाम मत होने दो; दृष्णा, क्रोध व भव 
इनमें उनका पर्यवसास सत द्वोने दो | (३) फिर बताया: ब+सपरि* 
शाम हो भी तो उसे अपने कायू में रखो; बुद्धि पर उमर 
आक्रमण मत द्वोने दो । और (४) अन्त में कद्दा कि इंद्वियों फो 
दी रोको | इस तरद भिन्न-भिन्न व्यूद्ं फे द्वारा उनका विवरण 
किया। यद्द इसलिये कि साथना का श्रीगणेश कैसे करें।'यद 
दिस्‍्य दिया जाय । इसफा यह अर्थ दरगिज नहीं कि सावता 
की अन्तिम सीढ़ी तक पहुँचे दिना स्थितप्रशता प्रात्न ही 
जायगी। अस्त में इन्द्रियों को यशा में रखने का तो सिर्फ इस 
लिये कटा गया कि बद सय में सुलम साधन है। परन्तु निमद 
य संयम दोनों अ्थों में इन्द्रियां यश में कर लेने पर भी। 
में दी मनुच्य ग्विवश्नज्ञ नहीं हो सकता। यद्दी क्यों, यहिक 





चौथा व्याख्यान श्र 


इसने से तो इन्द्रिय-जय भी पूरा नह। होता। जब इन्द्रियों पर 
हम काबू पा जायेंगे लो फिर उनका सहारा लेकर भीतर की 
सारी कामना ही काटकर फेंक देना है। मैं जैसा संकल्प 
करूंगा वैसा ही इन्द्रियाँ आचरण करेंगी, इस अनुभूत से 
आप्त शक्ति के सद्दारे कामना का वीज़ ही मिटा देना 
है.। जब यह कामना-बीज नष्ट हो जायगा तभी हम सममेंगे 
कि इन्द्रिय-निभ्रह सफल हुआ | इन्द्रिय-निम्रह का हमारा साप 
इतना सूक्म है. और वद्दी अब एक फ्ोक में बताया जाता है) 
इन्द्रिय-निम्रह-विज्ञान का यह आरम्भ है। 


३२. निराह्यार ग्राथमिझ्र साधना, रसनिद्ृत्तिपूर्णता ! 


दिपया विनिवर्तेम्ते निराहरस्व देदिनः। 
रस रसो:प्यस्य पर दृप्द्या निषतेते ॥ 

#तनिराह्वर की साधना से विषय छूट जाते हैं, परन्तु उसका 
रस वाकी द्वी रह जाता है। बद भी फिर पर-दर्शन से 
निवृत्त हो जाता है।” यह इस श्लोक का भावाये दै। विषय 
छूट गये, विपयों से इन्द्रियों को हटा लिया, सो इतने ही 
से यह न समझना चाहिए कि इन्द्रिय-लय पूर्ण दोगयां। 
(निरादाए! शब्द के आहार का अधथे 'रसना या आहार! 
तो है दी ; परन्तु इसके अलावा 'सव इन्द्रियों के भोग! ऐसा 
ज्यापक अथे भी ग्रहण करना होगा । अर्थात्‌ यह शब्द यहां 
सपलक्षशात्मक है। इन्द्रियों के आदर का निमह--यह प्राधामिक 
साधना है) इससे साधना समाप्त नहीं हो जातो। यह सो 
सिफ शुरू हुई है। धाह्य इन्द्रिय-निम्रद हो जाने से अब भीतरी 
रस छोड़न की सैयारी करने की योग्यता व शक्यता पाप्त दो गई। 
वास्तविक अर्थात्‌ आन्तरिक साधना की शुरुआत हो गई+ 
जब भीतरी रस चला जायगा ठभी साधना पूरी होगी। 


३४ स्थितप्रश-दरोन 


याद्य इन्द्रिय-निप्रद भीतरी रस छोड़ने की राक्यता इत्पभ्न 
करता है, इसीलिए गीता ने स्थिठप्रक् के लत्तणों में उस 
समावेश किया है । 

३३, पूर्ण व्याख्या के साथ ही प्राथमिक साधना दिखाने 

बाली गीता की गुरूदृष्टि 
तस्वश्ठानी मलुष्य की दृष्टि से पहना हो तो सिर्फ़ इतना 

ही कह देना फाफ़ी है कि सभी कामनाएंँ छोड़ दो। भारंग 
स्थित-प्ञ की व्याख्या तक्त्यश्ञानी की मापा में की गई। परूई 
तत्वज्ञानी का दंग और है व शिक्षक का ढंग और। शिररक 
विद्यार्थी की भूमिका व अधिकार का ख्याल करके बताता है। वई 
यह्‌ तो जताकर कह देता है कि अन्तिम साधना पूरे हुए ब्विनां 
डिप्लोमा नहीं मिलेगा, परन्तु इसके साथ दी यह भी 

है कि आज का पाठ क्या होगा। अर्थात्‌ एक ओर शास्त्रेयता 
कायम रखकर दूसरी ओर दयालु होकर उसे ऐसा भी साधन 
बताता है जिससे विद्यार्थी को आशा मालूम होती है व धीरज 
चंघता है। गीता की पद्धति भी इसी प्रकार चत्सलता-पूर्ण द्दै। 
कछुए का उदाहरण पहला पाठ है। एक पाठ के बाद दूसरा 
पाठ इस तरह गुरुन्माता के बात्सल्यानुसार गीता एक 
कदम आगे ले जाती है। दयालु सन्‍्तों ने तो यहां तक आखा' 
सन दे दिया है कि जिसने भक्तिपूवक एक बार भी ईएबर की 
नाम ले लिया बह भी मोक्षामिसुख हो गया। उसका झु 3 
दिशा की ओर दो गया । यद्द वात नहीं कि इससे बह मंजिल 
पर पहुँच गया,। परन्तु दिशा हाथ लग गई सो आशा मादा 
होने लगती है। आशा बद्दाते-बढ़ाते ठेठ मुकाम तक पहुँचा देना 
शुरुन्टष्ठि की विशेषता है। 
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३9, प्राथमिक साधना स्पष्टतः ही अपूर्ण , परन्तु इसलिए 
ढोंग नहीं | हे 


अ्रसली कहना यह है फि जबतक भीतर का रस सष्ट न 
हो सबतक प्रयत्न ज्ञारे रखना चादिए। किन्तु तबतक क्‍या 
कर तवतक यादर से इन्द्रियों को तो रोकना ही (। इसपर 
आुद लोग कइ्ते हैं, यह तो ढोंग हुआ । सो, जिन्हें श्रात्मनाश 

*- करना दो थे ऐसे तार्किफों फे चक्कर में फंसे ; यदि फोई साधर्फो 
पर दोंग पा इल्शाम लगाना ही चादें तो यद्द उसी संमय 
सादित हो जायगा; क्योंकि साधना पूर्ण होने तक उसका 
फेबल प्रयत्न दी जारी रहने याला है । तबतक उसकी मनो5पस्‍्था 
और अचार में फके दिसाई ही देगा । यह प्राथेना में मै ठेगा तो 
भी भस इधर-उपर दौइता रहेगा। तो उपाय यताने हैं--“बहु 
अर्थना द्वी न करे। भार्थना तो ढोंग है।” साधक पर ऐसा 
आरोप उसी समय सावित होगा जब यह सिद्ध किया जा 
सफेगा कि घद्ट लोगों फो दिखाने के लिए प्रार्थना पा दिखावा 
करता दै। पर यद्द ऐसा तो एरता महीं। जब ढोंग फी नीयत 
म ही दो उसे दोंग पैसे रूदें गे १ फोई-शोई गौता के इसी श्कीक 
से यह ऋूप निफ्ालना चादते हैं कि जवतफक मन परीमूत न 
हो सकते तवतर इन्द्रियों को रोपना ढोंग £ैं। परन्तु यद टीक 
नहीं है| रसस्त्वस्य पर दृष्टथा नियर्नते! यदि एसी भाषण छोदी 
शो शायद ऐसा अर्थ क्या भो जा सफ्ता था। परन्तु यहां 
मो रिसोउपि' ढुद्धा है । 'अद्दि! शापद से हन्द्रियों ऐो यश में 
रेपने बा भो शदरप सूचिद् हो छादा है। परम्तु इसे से 
झाघनां पूर्ण नदी होती, रस अयाव स्थाद निमूल दोना 
चहदष्ट। इतना अर्प उसमें भरा हु है । जश्वर रख नहीं 
डाड़ा रपदरू छो इन्ट्रयनिष्तात होगा उसे बाहों तो मिस्या' 
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कह सकते हैं; पर ढोंग तो हरगिज नहीं। इन्द्रिय-नियृह मं 
स्थूल व सूइ्य इस तरह दु्देरा अर्थ है । दोनों प्रकार का विरई 
करके अन्त को उसे स्वथित-अज्ञ की मूल व्याख्या तर जा 
पहुँचाना है । 
३५, साथना की पूर्णाता पर-दर्शन, अर्थात्‌ आत्म-दर्शन) 

ज्बतक भीतरी रस नहीं जाता तबतक सूद्म ब्र में 
इन्द्रिय-निम्रद्द नहीं सघ सकता। यह रस कैसे जाय ड्सा 
उत्तर दिया हैं पर-दशन से, आत्म दर्शन से | परतत््य झा कई 
ई--सबसे पल्ले पार का तक्त्व। वस्तुतः वह वत्त | 
पार फा नहीं, वल्कि विल्कुल इस पार का है। वद पर-तत्त्य नदी 
स्थ-वक्त्य है। परन्तु उलदी दी भाषा प्रचलित हो गई है।इमरी 
कारण यह है कि हम शरीर से अथात्‌ बाह्य तत्त्व ४ 
शुरू करने हैं। शरीर सबसे बाहरी है, उसे सबसे नवदी 
का मानने हैं। उसके याद मन, उसके याद बुद्धि और बुद्ि 
के भी बाद आन्मा-रेसी उल्टी गिनती से जो सबसे नर 
का दूँ बह सबसे दूर का हो रदना है। #दुर्द्रियाशि परी 
हु, इन्द्रियेम्यः पर सनः इस्यादि यचनों में नें रन 
ही भाषा को अपनाया दीखता है। परन्तु यहां पर हर 
का अर्थ ओछ' अथवा सृक्म! समझना है। गयगे सा 
सदमे श्रेष्ठ, सचसे पाम, आत्मा है! इसका दर्शन हुए ्ि 
इस्ड्रिय-मिप्रदद पूरा नहीं दवोता। अर्थात, जो बात पहले की! 
में कडी थी यहीं लाकर किर छोड़ दिया। 

(६) 
३६, इग्द्रियों का उद्दाम या जबरदस्त स्वमार : 
शतद्िषयक मलु का बदन । 
इसपर शोई कहेगा कि “वाद इस्तराचर 


सुस्म ही 
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चताता हूं, ऐसा आश्वासन देकर हमको अच्छा फंसाया। 
पहले मिठाई दिखाकर फिर डण्डा दिखाया। भीतरी रस, 
मिठास, स्वाद छोड़ना कोई मामूली बात है ? यद्द कैसे 
सघेगा १!” इसीकी प्रक्रिया अब बतानी है। परन्तु इससे पहले 
आक्षेपकों द्वार किया आत्तेप ही भगवाव एक ह्होक में दृढ़ 
फरले हैं| 
यततो छापि कौन्तेय पुरुपस्य विपश्चितः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हररन्ति श्रसभ॑ मनः॥ 
इसका अये है-“प्रयल्लशोल और विचारवान्‌ मनुष्य 
तक की इन्द्रियां उस ओर जोर मारकर उसके मन को खींच 
ले जाती हैं. 0” ऐसा ही एक बचन मनु का भी है। अनेक लोग 
उसका थ गीता के इस ख्छोक का एक ही अर्थ करते हैं “मात्रा 
स्वस्रा दुद्वित्रा धा, न विविक्तासनों भवेत्‌ । वलवान्‌ इन्द्रियप्रामो 
विद्वांसमपि कपेति (? यह मनु फा बचन है। इसका भावार्थ 
है-“मनुष्य को चाहिये कि चर मां, चहिन व लड़की के विषय 
में भी सावधान रहे ; क्योंकि इन्द्रियां बलवान होती हैं. और 
नौका पड़ने पर विद्वान को भी खींच ले जाती हैं।” 
३७, मजु की व गीता की भूमिका समान नहीं । 
परन्तु मनु के इस बचन का मेल, सच पूछिए तो, गीता 
के वाक्य के साथ नहीं बैठ सकता | महु ने साधारण मनुष्य 
के लिए ब्यवद्वार की सामाजिक भर्यादा बताई है। गीता में 
आध्यात्मिक दृष्टि से विदेचन किया गया है। “मनुष्य को 
अपने पर जरूरत से ज्यादा विश्वास न रखना चाहिए। वाह्मतः 
भी इन्द्रिय-निम्रद उससे हो ही सकेगा,* यह्द नहीं कद सकते ॥7 
यह आशय मु का है। उन्होंने सवे-साधारण के लिए अपनी 
इष्टि से थ सत्शलीन परिस्थिति के अनुसार एक सुरक्षित 
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सामाजिक नियम बतलाया। किन्तु गीता का वाक्य सावड 
के लिए है, और उसमें ऐसा अविश्वास नहीं दिखाया गया 
है। गीता साधफों से यद्द नहीं कददना चादती कि तुमसे स्पूत 
अथवा धाद्य इन्द्रिय-निमप्रह भी नहीं सघ सकता। यहां यह 
गृहीत किया ग्यया दै कि इन्द्रियों को वाह्मतः रोककर दम 
निराहार हो सकेंगे। गीता मानती है कि हम चाहें तो विश्यों 
से इन्द्रियों को हटा सकते दँ। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा 
कहती है कि अवश्य ऐसा करना चाहिए। मतु तो इतनी भी 
अपेक्षा नहीं रखते | वह तो फेवल साधारण मनुष्य साव- 
घानी का एक संकेत करके छुड़ी पा लेते हैं । लेकिन यहां गोता 
का आशय मिन्‍न है। यहां यह आध्यात्मिक विचार पेश किया « 
गया है कि इन्द्रियों को विषयों से हटा लेने पर मी वे,हार 
न॑ खाकर उलटा मन पर हमला करती रद । बाहरी विषयों से 
इन्द्रियां हटा लीं तो भी वे मन में आसन जमाकर बैठ जाती 
हैं। इससे इच्छा न रहते भी मानसिक विपय-सेवन 
लगता है। ऐसा होने से सूहम अर्थ में इन्द्रिय-निमद 


दोता-इतना ही गीता का कहना है! 
३८, ज्ञानी व प्रयत्नवान्‌ मनुष्य के भी मन को इक्ियो 
खींच सकती दें । 


जो अच्छी तरद्द विचार-पूर्वक प्रयत्त करता है उसका भी 
यह द्वाल हो जाता है। “यततों हापि, विपश्चितः शषि” हे. 
तरद 'अपिः शब्द दोनों जगद लेना है । विपश्चित! राख . « 
मयिपए और “चित! ये दो शब्द हैं। 'विपः विप्‌! राब्द 
दवितीया का बहुबंचन है 'विप! शञानायक घातु है। यदी ब्रिप्र' 
शब्द में है । 'विप्र” यानी क्षानी । विपरिचत्‌? यानी अनेक 
्ध्स्को जानने बाला, ज्ञाता | 'ऐमा ज्ञावा भी है और 
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भी है, किन्तु उसके लिए भो सक्ष्म इन्द्रियजय साधना कठिन 
होता है ; क्योंकि इद्रियां उसके भी मन को लुभाना चाहती 
हैं / ऐसा भाव यहां गीता का है। 


३६, परन्तु ज्ञान व तितित्षापूर्वक प्रयत्न यही दो शक्तियां 
' मनुष्य के पास हैं। 


ज्ञान व तितिज्ञापूवक प्रयत्न यही दो शक्तियां मनुष्य के 
पास हैं, तीसरी कोई शक्ति उसके पास हुई नहीं ! अब यदि 
यह कट्दा जाय कि मनुष्य को उपलब्ध ये दोनों शक्तियां लगा 
देने पर भी इन्द्रियं सिरज्ञोर होकर सन में आसन जसा 
लेती हैं तो फिर मुश्किल ही सममना चाहिए। यत्नवान, विप- 
रिचत्‌ पुरुष का अर्थ हुआ तस्‍्त्वज्ञान व तितिज्षा इन दोनों 
शक्तियों से सम्पन्न पुरुष। दूसरे अध्याय में आरम्भ में ही इसी 
पुरुष को “धीर? संज्ञा दी गई है। 'धीर” का अर्थ दो तरह से किया 
जाता है। “थी! अर्थात्‌ बुद्धि और 'धीए! यानी चुद्धिमान्‌ , शानी | 
परन्तु अकेले ज्ञान से साधना पूरी नहीं होती। ज्ञान तो है, 
पर सदन करने की शक्ति अ्रथात्‌ तितित्ता नहीं है तो मजु॒ष्य 
टिक नहीं सकेगा। मनुष्य को कितनी ही दारुण यन्त्रणा दी 
जाय तो भी यह कहना कठिन है कि कोरे ज्ञानवल से वह 
खूब अन्त तक सह सकेगा। एक वैज्ञानिक की कथा प्रसिद्ध है। 
“पृथ्वी घूमती है” यह प्रतिपादन फरने के फारण डसे वहुत 
संताया गया। तब उसने कहा-“लाओ, आप लोग जो कहेंगे 
उसपर दस्तखत वर देवा हूँ?”। थे लोग पुंथ्बी नहीं घूसती है? 
इस आशय फे मजमून पर सद्दी यशना चाइते थे। अधिक 
सद्द न सका, श्सलिये बेचारे को मजबूर दोना पड़ा। परन्तु 
जय दरअसल सही करने का समय आया तब उसने बहा-- 

क्या करू मेरे नही! कहने पर भी यह तो मदी है, 


8० स्थिवप्ज्ञ-द्शन 


घूमती है और अवश्य घूमती है ।” भावाये यह कि शान 
के साथ तितिता भी चाहिए।अक्कमन्दी के साथ दृढता 
कठोरता चाहिए । 'घीर! शब्द के दूसरे अर्थ में यह आजादी 
है। इसके लिये धीर शब्द का अर्ये 'थृ” घातु से लगाना 
चाहिए । घीर कहते हैं घृतिमान्‌ , धेयेवान्‌, तितिष्तावान, को 


गीता में इस शब्द में दोनों अर्थ समाविष्ट है 


४०, जब ये भी काफ़ी न हों तो क्‍या करें १ 

ऐसा तत्त्यशान-वितिद्वा-सम्पत्न धीर पुरुष दी शीतलधा 
आदि इन्दों को सद्दन करने में समर्थ द्ोुर मोज्ष लाम 
योग्य होता दर-रेसा भगवान ने दूसरे अध्याय के आएश 
में फड्ठा है परस्तु स्थित-प्रश्ञ के लक्षणों में मगवात्‌ कहते हैं 
इन दोनों शक्तियों के रहने पर मी इन्द्रियां मन को भकर में 
डाल देती हैं। यत्तवान विपरिचस पुरुष के भी यरा में इंदिियां 
नहीं होती, उसपर भी ये मात कर जाती हैं, ऐसा कहने पर 
मानी आशो के लिए कोई जगद ही नदीं रदी। यद्द मो नि 
शाबाद ही हो गया। दूसरे शब्दों में आत्तेपकों फा यह आता 
कि इच्द्रिय-मिप्रह का अर्थ आपने बहुत द्वी कठिन फर डाला, 
झीना ने और भी मज़बूत कर दिया। अष इसमें से (00 
कैसे निकाह, यही बात अगने शोक में यताने बाले है । 


पांचवां व्याख्यान 
(१) 
४१.मनु व गीता के बचनों का अध्कि विवरण | 


कल मनु व गीता के घचनों का फर्फ हमने देखा था। 
आज उसे और ज्यादा स्पष्ट कर लें तो अच्छा । मनुष्य की 
बुद्धि व इन्द्रियों के बीच में मन है अतः जो इन्द्रियों पर काबू 
पाना चाहता है बह मन पर भी काबू पाना चाहता है। परन्तु 
नमन पर काबू आसानी से नहीं पाया जाता। इसलिए गीता 
कहती है कि पहले इन्द्रियों को वश में करो। इसका 
चह अथ नहीं कि ऐसा कर लेने से मन वश में हो ही जञायगा । 
चल्कि इन्द्रियां जब विषयों से अलग हो जाती हैं तब मन पर 
हमला करती हैं। साधक इस वात को जानता है, वद अपने 
को मन से अलग करके देखता है। बह जानता है कि 
मन पर हमला हो रहा है। वह मनके अधीन नहीं दोता। 
उससे सद्दयोग भी नहीं करता । गीता की भाषा में यद्द भाव 
“सूचित किया गया है।“हरन्ति प्रसभ॑ मनः” इन्द्रियां जबर- 
दस्ती उसके भन को खींच ले जाती हैं। यह नहीं कट्दा कि 
उसीफो खींच ले जाती हैं। साधक का मन इन्द्रियों फे साथ 
सीचा जाता है, साधक नहों खींचा जाता, परन्तु मनु ने 
अलदत्ता ऐसा नहीं कट्दा हैं। बह कहते ई-.ये जवरदस्व 


धर स्थितप्रश्च-द्शन 


इन्द्रियां विद्वान फो भी खींच ले जादी है| उसके मन झ्ेहदी 
नहीं घल्कि ख़ूद उसीको खींच ले जाती हैं।” विद्वांसनपि 
कर्षति।” इन्द्रियों को रोककर रखते रखते भी वे मत पर 
हमला करती हैं। अतः ऐसा उपाय करना चाहिए कि उनहीं 
आक्रण सन पर न होने पाये। पर प्रयल्नशील विद्वाव्‌ केलिंद! * 
भी यह कठिन होता है। अर्थात्‌ साघक की यह विचली अवस्था 
गज-प्राद जेसी होती है। मन विषय की ओर दौइवा है |सापक 
उससे सहयोग नहीं करता। किन्तु बह ऐसी स्थिति प्रात 
करना चाहता है जिससे मन उनकी ओर जाये ही नहीं। और 
उसका साय तस्वज्ञान और तीघ प्रयल भी इसमें नाकारी 
सावित होता है। तव सवाल होता है कि किया क्‍या जाये १4 
इसीका उत्तर अगले श्लोक में दिया है। 2 
४२, युक्तिपूर्यक जितना हो सके इन्द्रिय-निम्रद करके कर 
अपना बल नाकाफी हो तो मक्ति का आवाहन करो । 
धतानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मंतर « 
बशे हि यरयेन्द्रि याणि तस्य प्रज्ञा अतिष्टितां ॥ 

युक्त: सन्‌ तानि सर्वाशि संयम्य मत्‌ परः श्रासीव-ऐेसा 
अन्वय करना चादिए। .युक्तिपूवेक सब इन्द्रियों का संयम 
फरफे ईश्वर-परायण दो फर रहे। ज्ञान व पितिज्षा फे यल पर 
इन्द्रियों को बश में कर ही लेना चाहिए । जद्दीं जरूरी हो त्ाी 
निमद व जद्दां आवश्यक द्वो तद्दां संयम करने की युक्ति साध 
दी लेनी चाहिए | इस तरद पदले युक्तिपूंक इंद्रियों को यश में 
करलो, यद कद्दा है । निम॒द व संयम दोनों फा संप्राइक एड 
ही शब्द ई 'निरोध! | गीता कद॒ती है कि धान व तिवित्ा! है 
बल पर निरोधशक्ति प्राप्त करो । परन्तु इस तरद यड्डी युर्कि 
से इन्द्रिय-निरोध करने पर मी उयतक मन यश में न 
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जाय तब॒तक निरोध पूरा नहीं समझा जा सकता। मनोनिरोध 
के लिए भानवी बल नाकाफी होता है। यहीं से भक्ति की 
शुरुआत होती है। 
४३. भक्ति की भावश्यकता । 

जब य जहां मनुष्य की पुरुषार्य-शक्ति कुण्ठित होती है, 
इूट जाती है, तभी भक्ति की आवश्यकता उत्पन्न होती है। परि 
पूर्ण प्रयत्त किये बिना भक्ति के लिए गुजाइश नहीं है। ईश्वर 
ने जो शक्ति हमें दे रखी है उसे पूरा-पूरा इस्तेमाल करने में 
ही हमारी नम्नरता थ आस्तिकता है। इमारे अन्दर जो शक्ति 
चसती है वह 'वासुदेव” शक्ति है। वह इश्वर की ही शक्ति 
है, वद उसने हमें पहले से ही दे रखी है। कुछ शक्ति उसने 
हमें दे रखी है, कुछ अपने पास रख छोड़ी है। यह जो 
देवदत्त शक्ति है उसे हम स्व-शक्ति सममते हैं, यह हमारी 
मूल है। वस्तुतः बह इश्वर की ही शक्ति है। इसके विपरीत 
ईश्वर ने जो शक्ति अपने पास रख छोड़ी है, वह भी हमारी 
ही है । अपने पास की शक्ति के खर्च हो जाने पर ही उस शक्ति 
को भांगने को अधिकार आ्राप्त होता है। 


४४, प्राप्त शकित का पूर्ण उपयोग कर लेने पर ही ईश्वर 
से अधिक शक्ति सांगने का अधिकार है । | 

जो शक्ति हमें प्राप्त है उसको यदि हमने पूरा-पूरा इस्ते- 
(माल न॒ किया, तो फिर वह अपनी शेप शक्ति इंश्वर हमें दे 
भी केसे ? बाप ने बेटे को व्यापार के लिए १० हजार की पूजी 
.दी। उसने उससे फाम नहीं लिया तो बाप उसे १ लाख की 
पूजी कैसे देगा ? यदि पहली पू'जो छो वद्‌ अच्छी तरह फाम 
में लाकर दिखा देगा तो चाप कद्देगा--/“यह बाकी सच तुम्हारी 
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ही है” हमारा व ईश्वर का सम्बन्ध ऐसा ही हैं। वद अपने 
पास की साथे शक्ति हमें दे देने के लिए तैयार है। परूचु 
सकी आवश्यकता अलबचे सिद्ध होनी चाहिए। यदि किसीने 
जो-जो शक्ति उसे मिलती जाती है उसे काम में लाते-लावे यई 
साबित कर दिया कि उसे ईश्वर की सारी ही शक्ति चाहिए 
तो इससे ईश्वर को आनन्द ही होगा। यह कट्ेगा-वाछ 
ऐेसा ही तो उद्योगी भक्त मुके चाहिए था।!? परन्तु संसार 
में ऐसा कोई कार्य ही नहीं उत्पन्न हुआ जिसके लिए इखर 
की तमाम शक्ति की आवश्यकता हो। अतः मनुष्य जितनी 
शक्ति की आवश्यकता सिद्ध करेगा उतनी उसे ईश्वर से विला 
दिक्कत मिलती रहती है। मनुष्य को कमी भी निराश होने दी 
या द्वार मानने को आवश्यकता नहीं है। बह अपने पांव 
की सारी शक्तित लगा देगा तो उसे अधिक शक्ति अवश्य 
मिल ज्ञायर्ग। अपने पास की शक्ति को पूरा-पूरा लगाये। 
भगवान्‌ से यदि मदद मांगें तो उसे क्‍यों देनी चादिः ( 
अगवान्‌ को अपनी करामात दिखाकर खुद अपनी 
तो बढ़ाना है नहीं। उसकी छीर्ति में अभी कुछ बढ़ती 
थाकी है क्‍या? वह तो परिपूर दी है। वह तो तुम्दारा दी 
बैभव व यश बढ़ाना चादता है। तुम अपनी सारी शक्ति 
लगाकर अयत्न करो। जब थकने लगो तो ईश्वर को पुकारो, 
वद्द तुम्दें और बल देगा । 
४४. इसके लिए गजेन्द्रमोत्त का संशोधित दृष्ांत । 
गजेन्द्रम्मोज्ञ का उदाइरण देते हुए सक्ति-मागे में यह 
यताया जाता दई कि पदले गजेन्द्र ने अपनी शक्ति से वितय 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया, अतः मगवान्‌ उसकों सहायता 
७ * नहीं आये। उसे अपनी शक्तित का अदददकार था। 


जे 
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यदि गजेन्द्र को अपनी शक्ति का अददंकार था तो ईश्वर ने 
उसका गरब-परिद्दार होने के बाद ही तो उसकी सद्दायता की, 
यह अच्छा ही किया। परन्तु फजे कीजिए कि एक ऐसा 
गजेन्द्र है किसे अपनी शक्ति का अहंकार नहीं हैं ; परन्तु 
अपने घल को फाम में न लाके वह भगवान्‌ से मदद मांगता 
है, तो इसमें अपने पास की शक्ति को न लगाने की दृठ 
अहंकार ही तो है। उसके पास जो बल है इसे वह क्‍यों न 
लगाये ? वह घल उसका अपना तो हे नहीं ? हूँ तो वह 
भगवान्‌ फा ही दिया हुआ। मेरा वल भी भगवान्‌ काह्दी 
है, ऐसी भावना से स्वशक्तित लगाना अड् कार नहीं हो सकता । 
उलदे अपने पास का बल न लगाना अ्रद्वंकार, आलस्य भौर 
अश्रद्धा है। जो शक्ति तेरी नहीं है उसे तो तू रखछोड़ता पी 
और फिर भगवान्‌ से सद्दायता मांगने जाता ६ । अपने अन्दर 
जो भगवान्‌ फी शक्ति मौजूद दे उसे निरइकार द्योकर पूरा 
पूरे लगा देख और फिर अधिक शक्ति का आवाहन फर। जो 
शक्ति पास हू उसे अच्छी धरद् लगा लोगे तो जो नहीं दूँ 
बह इंश्यर अवश्य देता है। 


४६, ईखर-शरणता में पराधीनता नहीं है । 


परंतु इसमें भी आसिर तो ईश्वर पर द्वी भरोसा रख फे 
रहना पढ़ता है । अतः कोई कहेंगे कि यद्द भी सो कुल 
मिलाकर पराधीनता ही हुई। परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं 
है। क्योंकि यों देगा जाय तो जहाँ दमारी शक्ति सातम हुई 
कि यहीं पराधीनता आ गई। परंतु इंश्वर की शश्ति दा 
आयाहन परना सघमुच में पराधीनता नहीं ह।इरपर को 
थदि पराया मानें तो यह पराधीनता होगी ॥ परंनु बम्तुग्यिति 
सेसी नहीं है । कोड - दर लिये और दोनों 


६ स्थिवप्रम-दरीन हे 


में पैसे भरकर रख लिये। ऊपर के हिस्से के पैसे खर्च हो 
जाने पर अन्दर के दिस्से से निकाल लिये। दोनों 
सो अपनी ही जेब के न ? अथवा कुछ रुपये तुम्दारी अपनी 
ट्र'क में हैं, व कुद्ध बैंक में जमा हैं, ऐसा ही सममालो ! 
इश्वर और दम दोनों एक ही चेतन्य के रूप दै। दम धंशमात्र 
हैं । ईश्वर उस चेवन्य का पूर्णरूप है। तो मी चैतन्य ठो एक 
ही है। अतः जो उसकी शक्ति दे बद्दी हमारी शक्तित है। 
इसलिए ईश्वर से शक्ति मांगने व प्राप्त करने में 
नहीं है । 
(२) हर 
४७, ख्यूल सांसारिक कार्य ईश्वर की सहायता के विषय 
नहीं । 

मसनोनिरोध-संबंधो प्रयत्नों की पराकाप्ठा हो जाने पर 
अक्ति का स्थान आठ है और हमने देखा है कि तभी 
उसकी आवश्यकता भो उत्पन्न होतो दै। अपना अयबल 
अकने पर ही हम दूसरी सह्यायता के लिए बेचेन द्वो उठते ्। 
इस व्याकुलता में से ही भक्ति का जन्म होता है। इससे 
पहले व्याकुलता भी नहीं होती । इसीसे भक्ति भी नहीं रद्दती। 
श्रद्धा दो सकती है। सो पहले अपनी शक्ति को काम में लाकर 
इन्द्रियों फो बश में कर लो । विषयों से हृटी हुई इन्द्रियां जब 
मन पर थावा फरने लगें तघ उस सूर्म आक्रमण के श्रषिदार 
के लिए ईश्वर से सद्यायता मांगों) ऐसे सूहम घ पवित्र कार्य 
में दो ईश्वर फी सद्दायता मांगना--आस्तिकता क्टलाती दे। 
लोगों में यद रिवाज पड़ गया है कि साधारण व्यावद्वारिक 
कार्यों में भगवान्‌ से मदद मांगे । ऐसों को हम आरितिक कहते 
7 | परन्तु सच पृद्धिए वो यह आसर्तिकता नहीं है । परीक्षा 
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चास होने के लिए ईश्वर की सद्दायता मांगना कौनसी आस्विकता 
है ९ यह तो फसअकली है, पुरुषार्थदीलता है। खेत में फसल 
अच्छी नहीं आई, फरो ईश्वर से प्रार्थना, मांगो ईश्वर से मदद। 
मानो इन सब प्रश्नों फो हल करने की शक्ति हमें ईश्वर ने 
दी दी नदीं ! ये ईश्वर की सहायता के विषय ही नहीं हैं। 
सकाम भावना से थाह्म कार्यो में ईश्यर की सद्दायता मांगना 
हमें शोभा नहीं देता । 


४८; ईशर से याचना मांगने की उचित रीति । 


ड् में हमारी-विजय दो--! ऐसी प्रार्थना दोनों पक्त वाले 
चरते हूँ। अब इंश्वर येचारा खुद भो तो अपनी इच्छा रखता 
है। दोनों शो विजय फराना उसके लिए शक्य नहीं। परन्तु 
मैं उसे अपनी इच्छा का गुलाम मानता हूँ। में आशा रखता 
हूँ कि बह हमारी इच्छा फे अजुसार अपनी देवी शक्ति लगाये । 
उसकी इच्छा फे अनुकूल अपनी इच्छा को बनाना आस्तिकता 
है ; परन्तु में इसके विपरीत ही करता हूँ। मैंने अपनी यह 
इच्छा निश्चित द्वी पर डाली द कि मेरी विजय द्वो। सिर्फ उससे 
विज्य को प्रार्थना भर फरवा हूँ।सच पृछिए तो प्रार्थना ऐसी 
करनी घाहिए।--“यदि मेरा पत्त न्याय का द्वो तो मेरी विजय 
हो नहीं तो मेसे द्वार होने दे, जिससे मेरी धुद्धि तो शुद्ध 
दोगी।? एक भारती आध्यायिका ई। अंपे धृवराष्ट्र पी सदामु- 
भूति में साँधारी ने अपनी आँसों पर पट्टी बाँध रस्टी थी। सपा 
उुष दुर्योधन युद्ध के लिए रवाना होने से पहले उसके पैर छूने 
भाया तो उसने आराप दो-नतू सन्‍मागे पर चल रहा दो सो 
सेसे जय दो। यदी सच्चा आरोगाद ह। “मगरन, मेरी खोई 
हुई चीज मुझे छा दे” ऐसी प्रार्थना सगपान्‌ से कया परना टू ! 
ऋआपेना यही करनी चाहिए, वस्तु मिले या न मिले, पर मेंसी 


श््द स्थितप्रश्च-दशेन 


शास्ति न डिगे! बच्चा वोममार हो गया वो प्रा्यना ढरने लगे 
करा बच्चा न मरे!। यद्द क्या प्रार्थना हुई ? मसुष्य कमील" 
कभी तो मरता ही है । यद्द निश्चित बात है । अब यदि ऐसी 
प्रार्थना करते हैं कि वह न मरे तो फिर यह ठद्दयना होगा डि 
कललाँ बक्त मरने में हज नहीं। अव नहीं, रन वा? यो मरे 
ऐेमी निश्चित प्रार्थना भगवान्‌ से करो । पर ऐसी याचना करवा 
कौन है ९ अतः मांगना दी दो तो भगवान्‌ से यद्द मांगगा 
चाद्धिए कि लड़का मरने वाला द्वो तो भले दी मरे परन्तु मर्णँ 
समय उसे मानसिक व्याकुलता न दो । 
४६, मेरे लिए फ्या उचित है यह एक ईरवर ही जानती 
है, अतः सकाम प्रार्थना न करें । 

पहले हम यह तय कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या यर्गिय 
है, दिए ईश्वर से उसकी यायना फरते हैं। इसका व 
यह्द हुश्ा कि हम भगवान्‌ को अपनी बुद्धि का गुलाम बनाता 
आते है। उपनिषद्‌ में एफ कथा है। मगवान, एक पर प्रमल 
हुए। उन्‍्दोंने उससे कद्धा-चर माँगों | उसने कहा--परमो। मे 
क्या जानू, कौन-सा यर माँगू। सुमे दस बात फाशन दी 
नहीं दे कि मेरे लिये क्‍या योग्य है। मुम्दीं सत्र इस ज्ञार्नो 
हो। नो मेरे छिए ठचित हो यद मुम्दी दे दो।! यह भक्त 
दस्ज्षा में पास हो सया। यही यास्तयिक परी का सम 
था। दस समय उसमे स्पर्य निर्णय करके उसे भगवान, प्‌ 
लादने दी कोशिश नहीं ढी। भगवाव जो मेरी युद्धि के सटे 
साए चजने के लिये गैयार नहीं होता इसीमें मेधा पल्यारा ६ 
यह यदि में दुद्धि डे अनुसार चतमे वो गैयार दो गश में 
बह निश्चित समम्धे दि मेरा अछत्याण कर के वाद मुझे अगर 
झस्दी मिखाना चादता टै॥ दस अपनी युद्धि को ब्रमाण माना 


पाँचवाँ ध्याख्यान ष् 








ईं चौर फिर चाइते हैं कक मारो बुद्धि फे निर्णय के अनुसार 
भगपान्‌ चले। ऐसा फरना मानों भगव'न्‌ को हमारी बुद्धि 
के अनुसार घलने याला अपना नौकर सममता है। भले'दी 
यद्ध शाक्तशाली हो, पर हू हमार नौफ: ही। निमय का 
विचार करने का अद्यफार उते नहीं ; विचार करंगे हम, 
निर्णय फरेंगे हम : श्म हैं विधिमण्दल' तो बद्द है सिर्फ अमल 
में लाने याले मद्फमे का टाकिमि। किसी जड़ उपकरण छी तरह 
भगयाव्‌ से काम सेने की घाह रसना जहता का लक्तण है । 
अट्टपार तो है ही। इसमें भगवान्‌ या अपमान है, हमारा 
गाम्तिकता ह। जड़ता का यह भाग सभी पर्मों में भक्ति के 
नाम पर आ घुसा है। सछाम फर्मो में भगवान थी सद्दायता 
मांगना भवित का लक्षण गहीं। इसलिए गीसा ने श्थान-ज्थान 
र सपामता पर प्रहार किया ६ँ। गःठा का मानो सकामता 
डे सदा था झगड़ा ही दे । 
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भाव दवो वो उन्नति की भी शक्यता है। उसका अर्य यह दैडि 
सफामता के नष्ट हो जाने की सम्भावना है। अतन्यन्माव से 
सथित छदय से यदि सकाम प्रार्यना मो को तो ईश्वर के सर्र 
से दृत्ति पनित्र हो जायगी । परन्तु साधारणतः मनुष्य सकान' 
आ्र्थना अनन्य-भाव से नहीं करता | ईश्यर पर उसकी न 
पूरी-पूरो अश्रद्धा ही दोती है, न श्रद्धा दी बोमार होने पर इधर 
डाक्‍्टरों के पैर पकड़ता हैं, उधर ब्राह्मणों से अलुष्ठान कया 
है। उसकी श्रद्धा भी डममग और पुरुषार्थ भी अवकचय ! 
रेसी दुर्बल श्रद्धा अधःपात का कारण द्वोवी दै। सकानग 
निचले दर्जे की चीज़ होने पर भी यदि उसके साथ अनस्य* 
अक्ति का योग हो तो चह चल सकती है। अमस्य-निष्ठा ऐप 
यह सकामता भी पायन दो जावगो। सच वात तो यह है कि 


॑निष्कामता और अनन्यता का योग द्वी इट-बाब्जनीय दे | 


छठ व्याख्यान 
(१) 
४१, अबतक के गिवेचन का सारांश : यतत्‌ , विपरियत्‌ 
+परपर «स्पितप्रस । 

/ _ इम्द्िय-निरोध का कार्य जितना स्थूल है उतना सो सापक 
"हो स्पशक्त से दर केना धादहिए। परस्तु इतने से, अयात्‌ 
/ श्थूल-निषद से, इन्द्रिय-जय पूरा नहीं द्वोठा । मन के भीठर से 
» “सका रस-सस्‍्वांद बला जाना चादिए। किस्तू इन्ड्रियां जब मन 
पर हमला करती हैं तद मतनुष्प की दोनों शार्वियां, जिन्हें धमने 
कान व हितिएा कद्दा है, नाझाप्ये सादित शोदी हैं। इन 
'शादितियों को विवेक य पैराग्य सी कद सकते दें । रूप इम्द्रियों 
का निभह करना राहिए द कब संयम-नयह आ्नने बी शक्ति 

५ पदक! हैं!। विवेक के हारा निपद व संयम के अदमरों ढो 
“, पहचान रूने के बाई एसझे अनुसार चलने व शत है 
«“बएग्य'।परस्तु श्स रद विवेद-देराग्प-पू३  इम्ट्रियननिएर 
डाशपरन इरने एर भी रस दाष ९६ जाता है। ऋतः रस-निवृत्ति 
हिए बदने एं--'भरप्शायण दोषरो'। विषेक व देशम्य, दे 

+ होगो रफिशर्यों कायम में सपने के बाए, सदा इसे काम में रुपे 
हैक शशरर-पपापस शोकर रइन्य चित | इस इड्यर इन सीन 
शोर! में इश्ट्द-जद दे परिपूर्णे प्शबरा द साएनां बटाई 
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है। इन्द्रियों का निम्रह य संयम करके कामनामुक्ति प्रात 
करना इन्द्रिय-जय की परिपूर्ण स्यात्या ह।इमको ठ्हरी 
साधना तीन विशेषों के द्वारा दशोई ह--यदत्‌, विपश्चित्‌ वे 
सत्पर--इन तीन विशेषणों का जोड़ रूगाये तो गीता का स्थित 
प्रक्ञ हो जाता है ) इस प्रकार इन्द्रिय-निरोध-संबंधी विज्ञान 
प्रतिपाइक इन तीन इलोकों का त्रिक यहाँ समाप्त हुआ | 


४२, ईश्वर-परायणता स्वतंत्र ध्येय है। 

परन्ठु यहाँ की भाण का जो अर्थे अबतक हमने लगाया 
है. उससे भी गहरा अर्थ बह रखती है । इन्द्रिय-निरोष 
में महुप्य को दोनों शक्तियाँ नाकाफी होदी हैं, अतः उसकी 
पूर्ति के लिए साधक इश्वर-परायर हो, इतना ही यहाँ नहीं 
कट्दा गया है, बल्कि युक्तिपूर्वक झितना हो सके इन्द्रियनिई 
साधके ईश्वर-परायण होकर रहे, ऐसी भाषा यहाँ है। इस 
माप! का यहाँ ऐसा गहरा अर्थ ह कि इंश्वर-परायणता महुप्वे 
का स्वतंत्र ध्येय है और यदी अर्थ शास्त्रीय दां्ट से.ठीफ भी है। 
सो केसे, यह अब देखना चाहिए | 


४३, ध्येय विधायक होना चाहिए। 

इन्द्रियों ने जब मन पर हमला दोल दिया तो फिर साधक 
मन का दोप निकाल्‍ूमे का प्रयत्न करता हैँ। परन्तु ऐसा 
(चन्तन सतत करते रदने से कि मन,का विकार निकाल दालता 
चाहिए, निकाल डालना चाहिए, निकाल टाहमा चाहिए, वह 
विकार निकलने के बज्ाव इलटा पकड़ा हो जाता हैं ; क्योंकि 
मन उसीका चिन्तन करता रहता है। इसे विरोधी भक्त 

जे के ५ >किललर मे समिक्ताक मे डे पिन्त कि 


कहते ५. 
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'विरोधी चिन्तन से विकार शमन होने के बदले उलदा गददरी 
जड़ जमा लेता है, विरोधी चिन्तन से कंस कृष्णमय हो 
, गया था-ऐसा भागवत में लिखा है | ऐसा अनुभव भी है 
कि केवल, निपेधक साथन से मलुप्य विकार में प्रस्‍्त 
हो जाता है, 'विपय-रस को मन से निकाल डालना चाहिए! 
: शेसा निषेधक साध्य सामने रखने से निपेधक साधन प्राप्त 
होंगे। अतः दृष्टि के सामने कोई विधायक ध्येय और उसके 
अनुरूप फोई दिघायक साथना होनी चाद्दिए । प्रह्मप्राप्ति की 

' छूटपटाहट-ऐसा विधायक ध्येय है । 
३४, अश्नचर्य श्र्थात्‌ ईश्वर-परायशता इस तरह का 

पिधायक ध्येय है। 

ब्रह्म से तन्‍्मय होने का अर्थात्‌ ईश्वर-परायण होने का 
” अ्रयत्न फरना विधायक साधना है। इसीको प्रद्मचय कहते 
. हैं। हमारी पृत्ति का हक्ष से या ईश्वर से तादात्म्य र्लोना 
” आहिए। भ्रह्मचर्य फा अथे केवल इन्द्रिय-निमद् नहीं। इन्द्रिय- 
» निप्रह कोई स्व॒तन्त्र अथवा थरत्तिम साध्य नहीं है । उद्देश्य तो 
' (है प्रत्ञा को स्थिर फरना। इन्द्रिय-निप्रद्द प्रज्ञा को स्थिर करने 
', का साधन है। परन्तु प्रक्ना स्थिर फट्दां करें ? सब ओर से उसे 
:, दृटाझर स्थिर किस जगद फरें १ उसे स्थिर धोने क्ले लिए छोई 
»जगद घादिए न ९ इसका उत्तर हे--उसे ईश्वर में स्थिर करो | 
शष्टों यद्द नद्दी फद्दा है कि इन्द्रिय-निम्रइ फे लिए मत्पपथयण 
/ होझओो, फामनानिश्त्ति फे लिए भत्णयश धोझो। यदू तो 
निपेषक झथे हुआ | यद्द पूरे अये नहीं है। इस पचन का ऐसा 
विधायक अथे है--इन्द्रिय-निप्रद् करके मत्परायण होओ। 
“ कामनाएँ यदि बादर से निशूत्त धो दो फिर उन्हें ठदरने की, 
- रहने फी ,क्गह फौनसी ९ आत्मा ही घंद्द स्थान है।यहो 
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आत्मा इस जगह “मत्परायण? शब्द में ध्वनिद किया गया दे 
कामनारूपी आलम्बन यदि निकाल लिया तो मत नियतम्ब 
व खाली ह्वो जायगा | उस दशा में बह अधिक समय तक 
नहीं रह सकता। इसीलिए उसे ईश्वर का आधार ईहए 
ईश्वर-चिन्तन से भर देना है। वह जब ईख्र चिन्तन 
मग्न हो जायगा तो फिर उसपर इन्द्रियों के आक्रमण 
आशंका नहीं रह जायगी। 
५४, ईश्वर-भक्ति ईश्वर-मक्ति के ही लिए है। 
इन्द्रिय-निरोध की पूर्णता के लिए ईश्वर-भक्ति की सहायता 
लेना उचित है, ऐसा पहल कहा | परन्तु वह कथन भी पूर्ण नहीं 
है ; क्‍योंकि ईश्वर-मक्ति किसीका साधन न होकर खुई जञ - 
स्वयम्भू साध्य है, ऐसा बाद में पता चला। इश्वर-भक्ति का कीई 
भी अवान्तर उद्देश्य नहीं हो सकता। ईश्वर-भक्ति ईश्वर-भर्ति 
के ही लिए है। आजकल हम 'कला के लिए कला! “विद्या 
लिए विद्या” शान के लिए ज्ञान! ऐसी भाषा मुनते हैं। परलु 
यह टिकने जैसी नहीं । सांख्यों ने इस विपय में पह्वत 
निर्णय दे रखा है। जड़ वस्तु स्वयं अपने लिए दो ही नदी, 
सकती । प्रकृति प्रकृति के लिए नहीं है । प्रकृति पुरुष के लिए है। 
कला शआत्मा के लिए है। विद्या व ज्ञान मेरे लिए हूँ। जड़ के 
लिए जड़! यद्द भाषा ही गलत दे ; किन्तु यह भाषा और सब 
यातों में गलत साबित हो तो भी ईश्वर-भक्ति के विषय में सच 
है। पृस्वर्भक्ति के लिए दी ईश्वर-मक्ति/ यद् भाषा गलत नहीं 
है ; क्योंकि ईस्‍बर जड़ वस्तु नहीं, बाद्य वस्तु नहीं, वह तो मेरा 
ही परिशुद्ध रूप है। अतः इश्वर-भक्ति द्वी ध्येय व दूसरी सर्व 
कामनाएँ और साधनाएं उसीके लिए दै--ऐेसा दोना चादिए। 
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४६. भक्ति की भूमिका प्राकृतिक चिकित्सक की तरह | 


बीमारी आ गई है । उसे दूर फरने के लिए उपाय द्वो रहा 
है। दो अब रोग को दूर करने की जरूरत क्यों है ? बीमारी को 
दूर करना फोई स्वत्तन्त्र ध्येय नहीं है । ध्येय यो है आत्म- 
कल्याण । आत्मकल्याण के लिए यदि बीमारी का दूर होना 
आवश्यक हो तो दूर होना इष्ट है, यदि दूर न होना आवश्यक 
होगा तो दूर न होना इष्ट सावित होगा । एकवार एक शास्त्रज्ञ 
से बातचीत हुईं। बह प्राकृतिक चिकित्सा के सरमथक थे । उनसे 
पूछा, आपके शास्त्रामुसार क्या सभी रोगी चंगे हो जाते हैं. ? 
उन्होंने कहा--मदीं, सब रोगी नहीं अच्छे'होते, सब रोग दूर हो 
जाते हैं। उनकी भाषा सुनिश्चित थी । उनकी पद्धति में जो 
रोगी मरने लायक होते हैं वे मर जाते हैं। परन्तु मरते हैं शान्ति- 
पूर्वक । अच्छे होने लायक रोगी अच्छे हो जाते हूँ। ये भी 
शान्तिपूतक अच्छे होते हैं; यही चात यहाँ भी है। भक्त की 
भूमिका इस प्राकृतिक चिकित्सक की तरह है। चह घद्दता है 
'इश्वर की योजना के अनुसार मेरी आत्मोन्‍नति के लिए ढीमारी 
दूर होना अभीष्ठ हो तो दूर हो । उसकी योजना के अनुसाए 
श्त्मोन्नति के लिए दूर मं होना अभीष्ठ तो द्वो दूर न हो !! वह 
सब अबान्वर निणेयों का भार परमात्मा पर छोड़कर छुट्टी 
पा लेदा है। उसकी बुद्धि ने एक ही नि्ेय कर रखा है । 
आत्मोन्नति चाहिए, ईरचर-भक्ति चाहिए। इतना ही वह 
जानता है। और दिसी बात को नहीं जानता । बह सद बाह्य 
इश्यर-मक्ति की लब्धि के लिए करता है । किसी भी बाह्य 
काम के लिए बह ईश्वर-भक्ि को साथन नहीं बनाना चाहता, 
दुरुपयोग नहीं करमा चाहता । 


रद स्थितप्रश्न दर्शन 
(२) 
से भी बचा लेती है 
५७, अनन्यता सकामता को भा बचा लेती हर 
अब यहां यह पूछा जा सकता है कि मले ही गौश-रूप 
में क्यों न हो और अनन्यता की शर्ते पर ही क्यों न ही, 
गीता ने जो रूकाम भक्ति को लगदद दी है बह दी दी क्यों! 
इसका उत्तर यह है कि कामना-पूर्वि के लिये यदि दिस 
ने दूसरे सव अवान्तर आधार छोड़कर एक ईश्वर का हीं 
+ पल्‍ला अनन्यभाव से पकड़ लिया तो यह सममना चाहिए 
कि उसने भी एक उत्तम निश्चय किया और सब आधार 
को छोड़कर एक ईश्वर पर ही भरोसा रखना फोई ऐसा-यैसा 
निश्चय महीं है। अतएव सकासता के निचले दरते की होने 
पर भी यह निश्चय ही आत्मोन्‍्नति में साधक होता है) गे 
नवें अध्याय में तो इससे भी एक कदम आगे कहां ६ 
अनन्य भाव से भजने वाला अनन्य दुराचारी हो तो मी. शीघ्र 
ही उसकी भावना शुद्ध ह्वो जादी है। “त्ञिप्ं मवर्ति घर्मात्मा/ 
यह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है । यह अनन्यता वा सामध्ये 
है। चीमारी आई,' उसे दूर करने की चिन्ता लगी तो डाल 
दिया सारा भार भगवान्‌ पर ही । डाक्टर बी जरूरत है न 
चैय की ही। खाना-पीमा भी छोड़ दिया। भगवान्‌ से 
बचाओ? कहकर अनन्य भाव से उसे दी पुकारा। ईश्वर उसवी 
श्रद्धा देखकर या तो अच्छा द्वी कर देगा या अल्वश 
देफर उसे अपने पास भी ले जायगा । दूसरी दृष्टि से लोगों को 
शेसा दिखाई देगा कि उसकी फामना पूरी नहीं हुई। पर 
अगवान्‌ पर अनन्य श्रद्धा रहने के कारण भक्त को ऐसा ही 
अनुभव द्वोगा कि मेरा तो अत्यन्त कल्याण दी हुआ । 


श्द स्थितप्रज्ञन्दर्शन 


मी अनुमद ही। 
#पत्नी मरी, पाई मुक्तिव 
मानो दे दी माया मुक्ति] « 
प्रमुनी अब हम दोनों राजा।2.... 
भगवान, नेरे-मेरे बीच एक परदा था, सो अब चला गया 

अब हम दोनों का एकच्छत्र राज्य हो गया! इस तरद भक्तों 
को सब बातों में परमेर्चर की कृपा ही दीस पड़ती है। अताय 
भक्त की भूमिका फी यदी सद्दिमा है । 


४ 
६०, झनन्प मक्त की सकामता व्यापक संदूमायना ही कै 
एक ले।क्रिक दृष्टान्त । 


कामनापूर्वक परस्तु अनन्यता से की गई ईश्बस्मरित 
में उहरा दीन पोदि का होने श्रथवा दिखाई देने पर 
अनम्यठा की बदौलत भगवान्‌ की कृपा से चित्तगु्दि 
होवी है, अथवा दूसरदी तरद से कई तो सकामता की तोप 
होकर निष्कामता की प्राप्ति दोती है; श्रथवा और भी दूत 
भाषा में के तो सफासता ही निष्काम बन जाती है। बिक 
अनन्यना से युक्त सकामता, सूच्मदष्टि से देखें तो, सहित 
सकामता नहीं होती, वासन्यार व्यापक सदूभावनां ही शा?! 
ईै। इ्सछे लिए हम यहे उदाहरणों को छोड़कर एफ दोदा-गों 
सौकिक पदाहरण ही में । मान सीजिए दिए सोंडीईवर 
पर अनन्य मं. क्त £ | उसकी सथ सा रद यह घादती £ 
दि मित्र शाप । बह कटी ई--मगवान मेरी गय मिल हाय 
देख, मैंने मेहि मबरित में हरा भी कमर नहीं रसों हैं। हिए 
अं मरी नथ क्यों खो गई ? और उसे सगे वी इरादा 

न॑ बरयों हुई ? अब में तो करो सखेतने की हाई ४72 

मी नहीं ; पृक्िम में भी दियोद नहीं करथटी। मत मे भी 








६० स्थितप्रश-दशोन 


पसन्‍्तु इन्द्रिय-निम्रदनूपों साथना भी निचली कोटि है. है, 
थे इरबर-परायणता ही असली चीड है। गीता थोड़े में बल* 
पूर्वक कहती है--“तू मत्परावण दो और हूचिपूर्वक विपया- 
धान न हो तो बस ! इसमे तेरों सारे बरासना घुलआ सादे 
हो जायगी। चित्त में वासनाएँ उठती रहें ! परन्तु उमके अ्ड 
कूल वाह्मकृति न होने दे लो घस | बासनालुकूल कृति कल 
से बासना पकसी हो जाती है, अतः ऐसा न कर। पर 
दूसरी ओर साधऊ के वाह्य इन्द्रिय-निप्रह कर लेने पर मां 
चित्त की यामना छूट तो नहीं दी जाती । बह भोवर-द्वीभीवर 
धुधवाती और सताती रहती है । चित्त को चैन नहीं 
पड़ने देती। तो यह क्या करे ? कहते हैं, वह उस वासना 
को ही इैश्बर-परायण कर दे। एकनाय ने भगवादसे हर्यत 
की ई--“मेरे चित्त में लोजजो बासनाएं उठें वह यही हो 
जाए ।” इस तरद्द तमाम वासनाओं का रूपान्तर हो जाता हैं| 
चासना ईश्यरमय हो जाती है। भक्ति से वह उन्नत 
जाती है । 
६२. बासना मूलतः युरी नहीं है। ईश्वर-परायणता से 
बासना का रूपान्तर होता हैं | हे 
वस्तुतः किसी भी मलुष्य में बुरी वासना रद्दती दी मे 
है। पर वह खुद भो इस बात को नहीं ज्ञानता, दूसरे 49: 
नहीं जानते । बाह्य वर-ु की प्राप्ति के लिए बद्द दौड़धूप ब्रता 
दिखाई देता है। सारे बाह्स्ृष्टि मेरी दो, इसके लिए व 
प्रयत्न करता दै। कमी-कमी तो निषिद्ध बसु के लिए 
चद्द श्रयत्न करता हुआ दीखता है! सच पृलिए कोशिश 
के कैदखाने में वन्‍्द आत्मा की व्यापक होने की यह # 
. ह। बद्द विराट सृध्धि से अपनी दृष्टि फे अतुसाए प्री 
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होना चाहता है । उस शरीर के संकुचित दायरे में उसे चैन 
नहीं पड़ती | शराबी शराब पीता है। उसके मूल में भी यही 
बेचेनी है। भक्ति-मा्गें उस शराबी से कहेंगा--“तू यह 
आहरी तुच्छु शराव॒ पीना धन्द कर दे। भगवान्‌ को ही सू 
अपनी शराब बना ले। उसकी भक्ति की शराब पोता जा।” 
उमर खण्याम की रुवाइयों में यही प्रकार दिखाई देता है। 
“वासो यथा परिकृत॑ मदिरामदान्धः” ऐसी स्थिति उस भक्ति- 
रूपी शराब के प्याले से द्वी जाती हैे। इस तरह वासना 
भगवान्‌ के अरपण करने से उसे दिव्य-रूप श्राप्त होता है । 
इसलिए भगवान्‌ कहते हँ--मत्परायण दो । चित्त मे बिपय- 
बासना पैदा हो तो भी घत्ररा मत, किंकर्त्तव्यमृद् मत घन। 
अलबत्ते बिपय-भोग में मत पड़, वासना ईश्वर के अर्पण कर दे । 
काम्र-कध भी उसीको चढ़ा दे । इससे उन विकारों फा और 
तेरी बासना का रूपान्तर ही हो जायगा और तब चित्त के 
विकार शमन द्ोकर भ्रज्ञा स्थिर हो ज्ञायगी । 


६३, निष्कामता, अनन्यता और ईश्वर-भावना हो तो फिर 
भौतिक विद्या की उपासना भी पावन हो सकती है। 


भौतिक धिद्या की उपासना में भी यदि निष्कामता, 
अनन्यतता व ईश्वर-भावना हो तो चित्तशुद्धि दो सकती है। 
इस दृष्टि से भौतिक व आध्यात्मिक, ऐसा भेद ही नहीं 
रद्द जाता। यद्द भेद वास्तव में सच है दी नहीं ।तव गणितो- 
पासफ का ईश्वर गणित ही हो जायगा । अलवत्ते उस भावना 
से उसकी साधना हो रही दोगी वो। एक गणितशास्वज्ञ 
की थात कहते हैँ कि उसमे एक अपूर्वे शोध की। संसार के 
शान में वृद्धि कर देने खाली यह शोघ उसमे एक बागज़ में 
बन्द कर रखी। बाद में वे तमाम कागज कट्दी नष्ट दो गये। 


चर स्थितप्रश्न-दशेन 


चरन्तु बह गणिती बिल्कुल शान्त बना रद्दा। उसके चित्त में 
जय भी क्लोम न हुआ। केवल गशित से इतनी शान्वि 
मिलना सम्मवनोय नहीं। मानना होगा कि बद गशित की 
उपासना ईश्वरापश-बुद्धि से कर रह था। दो सफदा 

बद ईश्वर का नाम भो न जानता हो। परल्तु इससे इसी 
उपासना में अन्तर नहीं पड़ता । मुझ जैसा फोई घस्सा कांतने 

में तन्मय दी जायगा । कोई दूसरा किसी और पवित्र सामा* 
जिक उद्योग में तम्मय हो रदेगा । उन-उस विषयों को जो ईघए 
स्वरूप देखकर उनकी उपासना करेगा, उसके चित्त पर झर्द्ियों 
का आक्रमण न हो सकेगा जो लोग फेवल भौतिरन१ 
विज्ञान छी अयया इतर विषयों की साधना करते हैं, इसहें यह 
सिद्धि शरलयले नहीं मिल सकती | कारण साफ ही है भीतिह 
विषय आखिए आत्मा से जुदा पड़ जाते हैं। श्रात्म-भिन्न धनात 
विषयों में लोन होने का कितना हीं प्रयत्त आत्मा करे तो 
यद्द वैसे सपा होगा ? वद्दी बिपय यदि पेयर-मायना-मावित 
हो जाएं सो फिर उनमें आत्मा को लीन होने में फोई भी किट 


शव 


नाई नहीं रहती । उनमें यद् पूर्णतः विसर्जन पा सता ्ट। 





(१) 
६४, इन्द्रिय-जय के तच्वज्ञान की प्रस्तावना । विपय-चिन्तन 
से बुद्धिनाश तक की व्यतिरिक परम्परा । 
स्थित-प्रज्ञ का प्रकट लक्षण है जिलेद्रियता। उसका विस्तार 
चीच के दस रोकों में किया गया है। उनमें से तीन श्कोफों का 
पहला विज्ञान-परिच्छेद पूरा द्वो गया । 'श्रव अन्वय-व्यतिरेक 
द्वारा इस थात का विवेचन फिया गया है. कि इन्द्रिय-जय का 
प्रज्ञा से क्या संवंध है। पहले दो खछोर्ों में व्यतिरेक से थ 
पिछले दो रछोकों में अन्चय से इन्द्रिय-जय की स्वितप्रज्ञता के 
लिए आवश्यकता बताई गई दे । यहां से इन्द्रिय-जय का तत्त्व 
ह्ान घताना शुरू हुआ है । 
६५, शिप॒य-चिंतन से संग और संग से फाम पैदा दोता है। 
“ध्यायतो घिपयान्‌ पुसः संगस्तेपृपजायते | 
संगात्‌ संजायते कामः कामात्‌ कोधोडईमिजायते॥7 
लो इन्द्रिय-निरोध नहीं कर पाया दे, जो विपयों का ध्यान 
करता रदता है उसे उस विषय का संग लग जाता हैँ। संग 
चा अथे है संगति, परिचय । विषय का संग लगता हैं, इसका 
अथे हुआ विषयों में स्नेड् उत्पन्न होता है] सन विपय में 
लिप्त दोने लगता दूँ । उससे काम दैदा होता ह। पदले विषयों 





हर म्थिवप्रक्च-दशोन 


का ध्यान, फिर संग, य किर काम ऐसा उत्तरोत्तर क्रम है। इन 
तीनों बृत्तियों में कोई बड़ा फक नहीं है! व.लक ये एक ही इत्ति 
के सोन रूप हैं। उद्गम से लेकर मुख्र वक किनी वडी नद्ठी के 
अनेक नाम होते हैं, तो भो उसका मार प्रवाद एक रद्द रहता 
है। उमी तरह एक ही प्रवाह-शल इ त्त के ये ते,न नाम हैं। निठठी 
व मिट्टी की बनी बरतुओं में फर्क क्या होगा ? चिन्तन के हाए 
बिपयों से परिचय होता है, अथात्‌ विपय मन में साकार दोव 
लगता हैं। कोई मनुप्य किसी मित्र के आप्रद्‌ से सहत देखने 
के लिए शराब की दुकान पर चला गया। फिर अपने मित्र के . 
खिंचाव से घारचार जाने लगा | इस ससचाव का नाम 
सडग | फिर उस विपय में रमणोयता, सुन्दरवः, आकर्षक, 
रस, मिठास, रंजन असुभव द्ोने लगता है। यही है काम! 
इसी काम से, गीता कहती है. कि फिर क्रोध उसन होता है। 
“कामात्‌ क्रोघोईमिजायते 7? 
६६. फिर काम से कोष उत्पन्न होग है। इस विषय में 
भाष्यकारों के स्पष्टीकरण । 
यहाँ वास्तविक कठिनाई मालम द्ोती है। इस ज़गद बिच: 
रकों की फर्जाहत द्वोतो हुई मालूम होती है। यह प्रश्न विकेट ह्टो 
चैठा है। काम से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है १ आगे चल 
कर क्रोध से मोद्द, मोदद से स्टृति-अरा, उससे वुद्धिनाश व 
सीढ़ियां सीधी मालम द्ोतो हैं । परन्त यह ठोक-ठोक समझ मे 
नदी आता कि काम में से कोध कैसे पैदा द्ोता है। शाॉकर्राः 
आर्य मे अपने भाष्य में “कामात्‌ कुतश्चित्त न श्रतिददतात्‌ 
ओरोघ: अभिजायते” ऐसा इल निकाला दे। वें कहते हैं-कीर्म 
जब भ्रतिददत दोता है सो उसमें से क्रोष उतनन्‍न होता ड्दै 
परन्तु यदि ऐसी वरकीय निवौल ली कि जिससे यद ब्रतिद्व्त 


झ्द स्थितप्रम-दर्शन 


थे परिस्थिति में जिस तरद मेल दो जाने से कामना में वादा 
पैदा होने की सम्भावना कम हो गई, तो फिर काम से क्रोध 
पैदा होता है, इस वाक्य में वाधा आई ही म | इस कहि- ' 
नाई से एकनाथजी ने भागवव में एक और ही तरदीव 
निकाली है। ये कहते हैं--“काम या तो पूरा होगा या अधूरा 
रहेगा अधूरा रद्य तो क्रोध-पेदा होगा और पूरा हो गया दी 
लोभ को जन्म देगा। अतः कोघ शब्द का अर्थ कोष 
व लोभ मिलाकर व्यापक करना चाहिए ।7 फिर सम्मोद 
होगा, सो बह या तो क्रोध से होगा या लोभ से॥ नरक 
के तीन दरवाजे बताते हुए गीता ने काम व क्रोध के साथ 
लोभ को जोड़ा ही है. व अनुभूति भी ऐसी दी दे दि कान 
से क्रोध व लोभ पद होते हैं । 
६८, क्रोध” शब्द से यहां चचोभ” सममना है। 

परन्तु इस समस्या को इल करने का सच्चा तरीका 
दूसरा ही है। यहाँ हमें यह सममना है कि क्रोध” का एक 
विशेष अर्थ है। विषयों का ध्यास लगने से सड्ग उन 
होता है। 'सड्ग” का अर्थ है विषय का साकार रूप प्रदण 
करना। फिर वह कान्‍्त, कमनीय लगने से उसे पाने की इच्छा 
झोती है । 

यह है काम जिसमें से क्रोध को अवश्यम्मावी का है। 
यद्द नहीं कहा कि कभो-कमो पेदा होता है। अतः यहाँ ज्ञोभ 
शब्द सामान्य अर्थ में नदीं आया है। क्रोध का स्थूत 
व हमारा परिचित अर्थ है गुरसा, सन्‍्वाप। यह यहाँ अभी 
नहीं, बल्कि चित्त का चलन अथवा ज्ञोम है।कुब! धातु 
का मूल अर्थ तौलानिक भाषा-शास्त्र के अनुसार ज्ञोम। 
सलवली दी है। इसके समानार्थक कुप! घातु का तो क्षोम! 


सातवाँ व्याख्यान द्छ 


के अथे में संस्कृत में प्रायः सदा ही प्रयोग होता दै। काम के 
उत्पन्न होते ही मन की स्वस्थता डिगने लगतो है । मन में 
अप्रसप्नता उत्पन्न होतो है । काम की पूर्ति चादेद्दोया 
न हो, उसके उत्पन्न दोते हो चित्त का समता चज्ो जातो है । 


६६, क्रोध का अर्थ है क्षोम थर्थाव्‌ चित्त की अप्रसन्नता । 


इसके उल्टे तरह से जो परम्परा अन्वयय पद्धति से 
शताई गई है उससे भी यही अर्थ निकलता है। आगे यद फहा 
गया है कि जिसने इन्द्रियों फो जीत लिया ह उसे प्रसन्नता 
प्राप्त होती है । इससे यदद मालूम होता है कि यहाँ क्रोध शक्द 
असन्नता फे उल्टे अर्थ में आया है । काम कहते हैं मन की 
इस छटपटाइट को कि मुझे फलों चोज घाहिए। और यही 
अप्रसन्‍्नता है । जबतक यह विपय प्राप्त नीं हो जाता तब 
सक मैं पूर्ण गदी हूँ, उसके बगैर मुमूमें स्मो है! ऐसी निदहीन- 
भावना फामना के मूल में रहती दे । यही फारण है जो फामना 
से मन भलीम दोता है। उसको निर्मलता घली जातो है। 
संक्ृत में तो प्रसन्‍म शब्द निर्मल के अर्थ में घर्ता भो 
ज्ञावा है । साफ पानो फो 'प्रसन्‍नम्‌ जलम! फहते हें। जैमे 
मिद्दगढ़ फी देवटकी फा पानी । ऊपर से जब कंफदठ़ डालते 

वो ठेठ मीचे तदद में पहुँचने तक उसकी सारो यात्रा साफ 
साफ दिखाई देती दूँ प्रसन्‍नता का अर्य £ ऐसा निर्मतता 
ये पारदरादता । पघाल्म/क्लि जिस तोर्थ में स्नान के बल 
गये थे उसके विषय में कहां हँ-"अकरमम्‌ इंदम तीर्थम 
सझनानाों सता यवा।” सघनों का थित सब त्तद स 
खुला, निमेल ओर हरस्ट होता हू जैसा कि ग्थान्देद ने 
भा हे. कोना कपरा नहीं जान! पद अभफर्दम दाता है। 
“कइम! फट्ते हैं मल फो | मल होता है पानी हे चर को 


क + 
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घस्तु। उसका रंग जहाँ पानी पर चढ्रा कि बह मटमैला 
हुआ | पानी जब असल फी तरद बे-रंग द्वोता है तो प्रसन्‍न 
रहता है । इसी तरह आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में रंग 
है. तो प्रसन्न रहता ८ँ। उसे बाहरी वस्तु की इच्छा होना, 
उसका रंग उसपर चढ़ने लगना उसका मैलापन हं। यही 
अप्रसन्‍्नता है! बाह्य कामना जहाँ आई कि मिश्रण हुआ। 
तब कामना का महत्त्व आत्मा को मालूम होने लगता है। 
उसके सामने वह स्वयं मौण हो जाता है। फीका पढ़ जाता 
है। उसका मन चलित होने लगता है, अशास्ति, व्याइलता 
मालूम होने लगती दै। क्षोभ होता है।इसीको यहाँ क्रोप” 
कहा हू । कामना से चित्त में जो स्पन्दन होता है वही यहां 
क्रोध! शब्द से सूचित किया गया है। आत्मा का मूल हे 
प्रशान्त व निःरपंद होता है। रात के नीरव, निर्मर और 
तारकित आकाश की तरह्‌। अनन्त शुभ शुण ही मानों यहाँ 
के अनन्त तारे हैं। 


७०, कामना से चित्त-कोम क्‍यों होता है १ 


आत्मा के परिपूर्ण और अनन्तशुणी होते हुए भी मठ॒ष्य 
बाह्य वस्तु के लिए क्‍यों छटपटाता. है? बाहर फी इट' 
प्राप्ति व अनिष्ट-परिद्ार की सब्कट में वह पड़ता या 
है? इसका कारण यद्द है कि मलुप्य के चित्त को आत्मा 
का दशंन नहीं होता । केवल चहिर्‌ दर्शन होता हैं । बाहर 
सृष्टि का सौन्दर्य उसे लुभावा है। असौन्‍्दयय त्रास देता है। 
यस्वुतः सौन्दर्य अथवा असौंदर्य बाह्य वस्तु में नहीं है । वहां 
तो आवा-मात्र है| दद्धिष्यक अहुबूल-प्रतिवूल बृत्ति मुख्यतः 
बिच की बरन है । चत्त इन्द्रियाधीन हैं। गधे की आवाज 
५ री वो फर्षश माहम होदी है, इससे चित्त भी उसे 


७० श्थितप्रश-दर्शन 


(६) हे 
७१. ऋष से मोह होता है, अर्थाद्‌ चुद्धि मोदी होती ईै। 
क्रोधान्‌ भववति मम्मोहः सम्मोहयत्‌ स्मृति-विश्वन:। 
स्मृति-भ्रशात चुद्धिनाशों बुद्धिनाशान प्रशश्यति॥ा 

क्रोध से मन मूदु हो जाता हँ-- “क्रोधान्‌ मब॒ति सम्मोह:। 
बचपन में मैं कहा करता था--भरपेट गुस्सा होकर भी मेंस, 
बुद्धि ज्यॉ-की-्यों सावित रहती है।! क्रोध से बुद्धि को 
समता नष्ट होतो है, इसका मो होश नहीं रहता, यही इम 
यात का लक्षण है. कि बुद्धि ठिकाने नहीं है। मोद् का श्र्ये 
यह नहीं हैँ कि बुद्धि की सारो ही शक्ति नष्ट हो जाय। यु 
की भ्रखरता का चला जाना व उसका भोंटा पड़ जानाडडी 
मूहता का अर्थ है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का क॒तेठय-निर्णेय 
गड़बड़ में पढ़ जाता है; यही सम्मोह हे । पक 
७२, मोद से स्म्ृति-अ्रश होता है, अर्थात्‌ यह होश नई 
रहता कि हम कौन हैं ९ 
इस तरह सम्भोह होने पर स्टृति-अ्रश होता दै। सटूति- 
अंश का अर्थ मामूली विस्पृति नहीं बल्कि इस बात का 
विस्मसण कि 'मैं कौन हूँ? स्मृति-भ्रंश है। वहुतन्सो बातों को 
याद रहना 'स्ट्ृति! नहीं है। में जा कुछ बोलता हूँ उसे अच्तएशः 
ज्यों-कारयों किसीने दुहराकर बता दिया तो उसे मैं तइ- 
यन्त्र कहँगा। जो भूल जाने लायक है उसे भूलने कीयजों 
याद रखने लायक है उसे याद रखने की विवेक-शक्ति उसे रे 
पास नह्दों है। सच्चो स्मृति में यदद विवेक गूद्दीत है। सब 
बातों को याद रख के उसका बोक वह क्‍यों उठाये ९ विवेक 
का पपयोग करके कुछ रख लेना चादिए व कुछ छोड़ देता 
, चादहिए। उचित स्मरण व उचित विस्मरण मिलाकर सम्य्क, 


ड़ 


हे सातवाँ ब्यास्यान 
स्परण-शक्ति होती है। अत: यहां पर स्मृति का अर्थ 
कौन हूँ, इसका निरन्तर भान, आत्मा का निरन्तर भान 


७३, भान नहीं इसका अर्थ क्‍या ? 


मनुष्य बारयार आत्मा को भूलता रहता ही 
के मैदान में ज्ञाकर बह कहता द, में खिलाड़ी हूँ। ल 
मैदान में कद्दता है, में योद्धा हूँ । लड़के को देखते ही 
है,'मैं बाए हूँ। यह सदा यूल जाता है कि मैं तो केवल, २ 
उपाधिवर्जित, परिशुद्ध आत्मा हूँ । जिस परिस्ति 
जाता है उसी रंग का हो जाता है, इसे कहेंगे रस्म 
यों व्यवद्दार में भी हम स्मृतिभ्र॑श का यही लक्षण 
॥ जब कोई मनुष्य अपने होश-हुबास भूलकर ५ 
बड़वड़ाने लगता हैँ तो हम कहते हैं, इसका 
ठिकाने नहीं रहा, इसे भ्रम हों गया है। यही स्थ 
है। नदियां कितनी हरी उमड़-डमड़कर व बढ़-बढ़कर 
में जाकर गिरे दो भी समुद्र शास्त हो रहता है। उन 
जाने पर भी बह सूखता या घटता नहीं। अपनी २ 
व शाम्ति छोड़कर बह यदि नदियों के पीछे दौड़ने 
उसे हम क्या कहेंगे ? यही कहेंगे न कि समुद्र अपने ' 
भूल गया ? यही बात हमारी ह। में सारी सृष्टि का सा 
वह चादे तो भले ही मेर पीछे लगे । में नहीं उसके 
में पड्ट गा !में परिपूर्ण हैँ, मुके किसी चात की कमी 
यह भान दी स्मृति है। परिपूर्ण होते हुए भी अपूर 
आस होना स्टविश्वश है। स्वप्न में किसी राज] को यह 
दिया कि मैं मोय मांग रदा हूँ, तो हम कड़ेंगे कि वह 
राजापन को भूलगया, वैसी ही यह दशा है। 


छ्र स्थिलप्रज-दरशीन 


७४, स्मृनिश्नश से बुद्धिनाश। 


इस तरद्द मनुष्य जब अपने होश-दहबास खो बैठता दै 
सो उसकी बुद्धि नष्ट हो जादी है। अर्थान्‌ बह विप्यावीन 
हो जाती ह। बुद्धि जब विषयाधीन या विपयनिप्ठ दो जाती 
है तो वह अपनी मूल-स्थिति खो बैठती है। बुद्धि की मृल- 
स्थिति का नष्ट होना ही बुद्धिनाश कदलाता ह। मनुष्य उब 
अपने स्वरूप को भूल जाता है तो उसकी ब॒द्धि अपने मृतम्बान 
से भ्रष्ट हो जाती दै। 'स्वृति-भ्रशान बुद्धिनाशः । बुद्धि के 
मानी हैं ज्ञानशक्ति। आत्मा को जानने का सामध्य वही 
रखती है। उस बुद्धि का उपयोग साधारण विपयन्‍रस की 
विशिकित्सा में करना मानो उसका अधिकार ही छीन लेना है। 
मां ने अपने बच्चे फी उ'गली में सोने की श्रंगूही पहना दी। 
सह जाकर दो पेड़ों के लिए हलवाई की दूकान पर बेंच आया। 
चैसी दी चात यह हुई। बुद्धि एक सर्बेकान्तिमय, सर्वप्रभावती 
शक्ति है। विचार के वरावर प्रभा, विचार के समान तेज दूस' 
किसी भी बस्तु में नहीं। ऐसी विचारसमर्थ बुद्धि को 
विषय में खर्च करना मानो उसका माश करना ही है। आला 
का श्ान प्राप्त कर लेना बुद्धि का खास सामथ्य है । किन्तु जब 
बुद्धि विषय-निष्ठ दो जाती है तो वह उस सामध्ये से द्ाप 
थो घैठती द्वै। यह उसका नाश नहीं तो क्या है | जिस बुद्धि 
ने आत्ममिष्ठता खो दी है वह यों चादे क्तिमी द्वी सतेज 
क्‍यों न दिखाई दे, वास्तव में यही समममा चाहिए कि उसने 
अपना नाश कर लिया है। 


। 





आठवाँ व्याख्यान 


हैँ 
७४, पिछले विवेचन का सारः चुद्धिनाश ही विनाश को 
अन्तिम सीढ़ी । 

इन्द्रिय-निरोध का प्रन्ना से क्‍या सम्बन्ध है यह बात 
नकार से य 'दं कार से, व्यतिरेक' से व 'अन्चय! से समझा 
रहे हैं। विषयचिन्तन से लेकर घुद्धिनाश तक फी परम्परा 
ज्यतिरेक द्वारा घताई । इसका सिल्मिला ठेठ बुद्धि-नाश 
तक जा पहुँचता है| इसके विपरीत, अन्य य-परम्परा दिखलाते 
'हुए, यद्द्‌ बतायेंगे कि बुद्धि की स्थिरता यह आखिरी मंजिल 
है। उघर आसिरी सीढ़ी है बुद्धि की स्थिस्ता, इधर अ्रन्तिम 
ई बुद्धि फा नाश। आगे जो 'बुद्धिनाशात्‌ श्रणश्यत्ति! कहा 
' गया है बह इसलिए नहीं कि बुद्धि-नाश के घाद अब और 
कोई सीढ़ी दिखाना बाकी रह गया है। बल्कि वह चाक्य 
तो बुद्धिनाश की भयकरता दिखाने के लिए द्वी कद्दा गया है। 
बुद्धि गई तो सघ कुछ चला गया। उसे आत्मनाश द्वी कंद्विए 
जल) अब और छुछ नष्ट होना थाकी नहीं रद्दा ई-यह उसका अर्य 

है। इसका खुलासा आगे हो जायगा। 


७६४, गीता को शब्दों के सूचम अर्थ ही अमिप्रत हैं । 
। हमने इस ऋोक के सभो पदों का सूतर्म अये किया है। 


जड़ स्थितप्रशन-दशन 


इसके बजाय यदि स्थूल अर्थ ही ले लें तो मह॒ष्य का समायाव 
बहत थोड़े में हो जायगां। थोई में ट बद्द अपने पहिवत- 
प्रत' हुआ सममतमे लगेगा उपनिषद्‌ के ए. 
में भो यहों जञाना जा सकता है. कि गाता के मन में स्पूल नही 
बल्कि सुदम अर्थ दी समाया दुशा है। यह बयन यह 
“न्यदार-शुद्धी स्वशुद्धि.. सत्य शुद्ध धरुवा स्टनि 
में सर्वप्रस्थो्ना विश्रनोद्ष! इसका अर्थ-आदाएं गुर दत 
सिल की शुद्धि होती हैं, उसस अविचल स्शति-लाम होता 
लिस्लाभ से मनुष्य के चित्त को सब गोंटे खुल जाती 
ते श्राहर शब्द या बर्थ सिर्फ अन्न! दी नदी, पहिई गा 
कद़यों का आदार ऐसा लेना चादिए। गोता के नि 
सब भा भो इमने ऐसा ही अथ किया हूले ६ 
रे की जो वियद्ध प्रक्रिया देखी दे, मा यही ६! अशुद्ध आए 
छोदवर सब इस्द्रियों का शुद्ध आदर कराते जाए ती उरी 
व्त की या युद्धि की शुद्धि दोतो है। ऐसा हा। से भ,पां 
कप होती है, अपना भान रिवए रहता * आर 
रद गंदे खुल जाती दैं। हमारे मन में मिन्न मिश्न विधार-गंको 
हि प्रस्यियाँ या गांदे होती हैं.। इन्ह. अप नी में “मटटी 
फ़ले हैं। बुद्धि शुद्ध दाने ( 
हाना। इन गांहों के खुल उने परयुद्धि सर ए का 
कही है। आईते को हएड़ साफ हो जाती है ढिए 
आत्मा का प्रतिविम्व मोशन छगतां हैँ | 





७७3, स्मृति बनाम स्मस्गन्शक्ति 


इुदना सारा कार्द यहाँ रस्समृतिल्शाम! से झई 
२ कलद, झा आर्य यहाँ साथाग हलागश' हा 
जज । मामूली स्मशाशतिय बढ़ मै डिगे अगर री 





5 स्थितप्रध-दर्शन 


बनेगा, बुरे होंगे तो बुर बनेगां | जैसे संस्कार होंगे दैसे हा 
उसपर अंकित दोंगे। इस दृष्टि से संस्कास्सुलमता को वि 
की भयानक दशा भी कहमा होगा । जब यह कहां वात 
हैं कि ज्ञानी का मन छोटे बच्चे की तरह होता है दतर 88084 
अर्थ यह नहीं होता कि वह संस्कास्सुलम हक 
यह होता है कि वह बच्चे के छृदय की तरद 

निर्देम्भ, खुला, सहज होता है। छदय में जब अत 
का अखरद जाप्रत-पहरा होता है तब उसे दूसरे संख्ताएों ही 


भय नहीं रहता । ऐसा व्यक्ति यदि चौराहे में जाकर पे 
जाय तो भी बह अपनी जगह पर दी स्थित है। उसे क्ठी भी 
डर नहीं रहता । वद रक्षण से परे हो गया है। भर! 
के निरन्तर जाप्रव रहने से उसे अपने लिए बचाव । 
चाड़ की ज़रूरत हो नहीं । नोति-शास्त्र के नियर्मो 0 
साधारण चित्त की रक्षा के लिए जरूरी होती है, व सं 
यहाँ नहीं है। जब आत्म-विस्ट्रति हो जाती है वो फिर बुद्वि 
बाहर के प्रद्मारों की पात्र दो जाती दै। इससे उसे पादर * 
कृत्रिम संरक्षण की ज़रूरत मदसृस दोती है। परन्तु ह 0 
स्वृति के अभाव में ये सब संरक्षण निर्र्थक्, बेधए 
साबित हो सकते हैं । 
७६, गीता-भ्वण का फलित मोह-माश भर वरनेस 
स्मृति-लाम | 

यहाँ 'स्पृति! शब्द फा अर्थ आस्म-स्मृति करना ही व 
है। इसके लिए और भी एक प्रमाण दिया जा सकती 
यहां सम्मोद से स्थृति-प्रशा और स्मृति-अ्नश से पुद्धिताए 
हेसी परस्थरा बताई गई है। अब थदि इसकी विपरीत चित 
नटोक-्टोऋ लगाई जाय तो यद्द कैसी बनेगी ? इस तर 


आत्मसटीें 


की या 


यित 


ड्द स्थितप्रध-द्शन 


लगता ह। यद अनेक-धा होने लगता है।यह स* नी 
दड़ता कि क्‍या करें ? ऐसी रियिति अशु न फी हो गई भी। 
अजुन ने गीता के प्रारम्म में अपने संयत्ध में ऐसाही कहा 
#-->बच्छामि नया धर्मसंमूद येताः" मेरे पुद्धि संमोद से प्र 
हो गई है। सुझे सुर नहीं पड़ता कि क्या करू! +00 
मैं आपडी शरण आया हूँ।' इससे यह सिद होता हि 
कप न को अपने फर्सटय के सम्बन्ध में मोद हो गया पे 
यही गोला की मूरा भूमिका 2ैं। अछः यद रपट हि उस 
नोह का मो अर्थ है यही यहाँ रिपितअश के पक मे भी 
६हण करना बारिए। 


८१, हमी सिलसिले में क्रोध के थे के वि में में 


दिचार । न 

जब दस पाठ या विघार करो हैं कि अतु पी मे 
दस पैश दशा सो इसी सिलसिले में यद्ध वात भो थार के 
सायक हैं हि इसमे कोप' शबद के धर्य का भी सदीस्ए/ए 
हा है। आवु न को मीद सो तह दुआ, पए को रे ४५ 
में ओोधा मही छा गया था। यह स॒स्मा गहीं हों गाए 
मस्दाद नहीं हो राया या। 7से दस बात पर वियाद हू है 
मरे ही अपने कोग मुझसे खबने के लिये नेपार सा 
इससे उसे आय ब्य औडद इत्पस्न होथा। परसु गीली कहता रे ि 
कब मे गोद देगा हिता है। अबत पीठ दृढ़ में दिए 
चर औए पस्यविशा्ी ही। मादम होते है। यद गिल शव 
स्पत टेके दैसा है। ध्रमस्ततयुथद सीन अबरी हु 5 
शदद हे दिल्डओ इसे आईबीधा तीन आदर फिर डा हे 
है । चर तप का मा: ब्वश्प हम टेसा ही द्रगस्टम शाप 
देय आई है। हल अई में हद दे दिई हुं।वी शहई पर्टी 





न आठवाँ ब्यास्यान ड् 
पृषक सिद्ध द्वीते हैं। 


८२. 'स्थितो5स्मि गतसन्देद्र/! अर्थात मैं स्थितप्रण हो गया । 
इस प्रकार के होम से अर्जुन के मन में कर्ेव्याक्तेज्य 
फ विषय में भोद्द उत्पन्न हुआ और अजुन पढ़ता हैं कि 
इईश्घर की फृपा से गोता-अवण दा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 
जिमसे मेरा मोद नष्ट हो गया मोद फे घल जाने से मुम्द 
र्मृति-लाभ हुआ और मेरे सारे सन्‍्देह् घने गये-इस गरड 
देद् ४र्पा- निपदी फो भाषा में उसने भरोसा दिलाया ९ । ३ ससे 
म्म्ति शहद के चथ पर साए; प्रवाश पड़ जाता ६ मर राय 
मनदेद्द द्विप्त दी गये! इसका अर्थ ऐसा ही रूगा घाहिए-- 
युद्धि की मेरी सब गांठें खुल गई, मुद्धि स्थिर हो गई, मैं 
शिपनअ्क्ष हो गया ।ऐतिदासिक अजु न के घफ्पर में पहुक्‍र 
हमें इन बचनों का अर्थ गौ सममना टीए न द्वोगा। उचित 
यहां दे कि हम फिसी भी स्यरिध दा दिधार मे बरते हुए 
शण्दों का ययाधुत सूरम अर्थ प्रदण करें। मनुष्य की पृद्ध 
मे एस सहज गुण हू पि बद्द द5 जए तर जाएशर शाप्र 
भ्रम, अन्तिम थ स्यक्तिननिरपत अर्थ स्ष सकती £ छऔर 
'पमीमें मानप का भे य दे । अजु न के स्पितोडरम' ये शप्द 


थ सूपझ £ ॥ सपा! शब्द से “ौर्पथिदषघ्चा ही पाई आए 
जानी चादिए। 





न 


(६) 

३, नारद फे सुम्धर के अनुसार झप्शें झे स्घून भय 
भी झपनी भूमिश के अनुसार लिये जा समझते ६। 
पस्म्तु दि इसे गण्दों बे से सप्य दो ऋ्द बर्गे मो 

जैनशाएशट के लिए दे इसने पपनोरद न हो 
दाद हय अपनों ब्यों $ इः हो मई: 








झ० स्थितप्रभदशन पु 


बताये अनुसार थोड़े में सम्तोष पाने लगेंगे, जिससे आगे की 
प्रगति ही रूक जञायगी। अतः जरूरत के साफिक दीन ठ्र्द 
ई, आर्थ प्रदश करने चाहिएं नारद ने महित्मलं में है 
शब्दों के स्थूल अर्थ किये है । उनके सूत्र हैं--+दुःसंगः सर्व 
शैच त्याज्य:! बाम-कोब-मोह-स्टृतिश्र रा-बुद्धिनाश-स्बनारा 
कारणत्वात्‌। दरंगायिता अपीम संग्रात्‌ समुद्रायन्ति। इमछा 
अथे है--कुसंगति फो सब दरदद से छोड़ना चाहिए ; क्योकि 
उससे काम, क्रोध, मोह, स्टतिश्र|शा, इस परंपरा से बुद्धिनाश 
व सर्वनाश हो जाता है । मनुष्य के मन में ये घिकार असल में 
तरंग की तरह 'अल्प हों तव भी वे कुसंग से समुद्र की तर 
विशाल हो उठते हैं। नारद के इन सूत्रों के अनुसार इन शलोकों 
का सथको अपनी-अपनी भूमिका देखकर लेकिन प्रगविर्शतत 
अर्थ यथासम्मव कर लेना चाहिए ! हि 
८४, बुद्धिनाश परम्परा के विभाजन का रहस्य + पे 
मन पर आक्रमण फिर बुद्धि पर । 
इन दो श्लोकों का थोड़ा और प्यकए्ण कर लेना ठीक 
होगा। पहले श्लोक , में “ध्यायतों विपयान्‌ [सः! 
शुरुआत फरके “कामात्‌ क्रोघोडमिजायते” चह 
किया है। अगले शलोकों में “क्रोष्ञात्‌ मवति सम्मोहः” से लेकर 
बुद्धिनाश तक का भाग ख्ताया है। यह ऐसा विभाजन क्यों 
किया १ इसमें फोई योजना तो नहीं है ? मलुष्य के चित्त के 
दो भाग हैं--मन और बुद्धि। पहले रोक में यह 
गया कि विपयचिन्तन के फलस्वरूप मन पर उसको 
आक्रमण द्ोता है । दूसरे श्लोक में इस वाद का 
किया गया ह कि बुद्धि पर उसका अद्वार किस रूप में धोता है 
पहलेपइल विषयों का प्रद्मार मन पर द्योता है, सीधा चड 3 






नोबां व्याख्यान 
(१)* २ 
टभ, स्थिर-बुद्धि की परम्परा का आरम्म  रागशेप हीरे 
कर इन्द्रियों का उपयोग करने वाला प्रसाद पाता है| 


विपय-चिंतन से शुरू द्वोने वाली बुद्धिनारा वी परसत 
सतम हो गई । अब अगने दो कोर्को में इससे उलदी 
यताने हैं। बुद्धिनाश की इस परम्परा से हमकों यद शिष 
मिली कि इंद्रिय-जय का ध्र्थ स्यूल य सूदम दोनों रूप में मय 
करना धयाहिए। तमी युद्धि की रक्षा दोगी । सो यर्दों यु 
खड़ा होगा छि फिर क्‍या आत्मज्ञानी पुदष अपनी इंद्रियों डे 
ममाम व्यापार ही चंद कर दें ? इसी प्रर्त फा उत्तर श् 
दिया जाता है। 
रागद्रेप-वियुकतैस्तु विषयान इस्ट्रियेरघरन । 
आत्मवरथर विधेयात्मा भ्रसाईं श्रधिरष्ृति ग्र 
अर्थ--/विषयों -सम्यन्धी ये रग्य रियर दो जाते पर इख्िएँ 
दमारे अधीन हो जाती हैं । इन स्वाधीन इरिट्रियों हैं ढाए 
विषयों ऋा सेवन करते याता पुरुष श्रमाद अधर्ति प्र 
बाता है।ए इस आशय यद दे हि शानी मतुध्य हीं तिर्म' 
से इस्द्रिय-ध्यवदाए कर सझता टे। डिनडी सचा्रएों 
नहीं चत्तदी, दनडे लिए खतरा हैं। विन लिए मद हैं हर 


म्छे स्थिठप्रज्ञ-दशन 


यह शक्ति हुई और बुद्धिनाश हुआ फलिव। इसके विपरीद' 
क्रम में विषयों से राग-द्ेप उत्पन्न न देना बीज, 
शक्ति और युद्धि की स्थिसता यह फलित डा । दीन मुल्य 
सीढ़ियां बता दी गई हैं--उनके आधार पर परिपूर्ण पसथरा 


ब्रिठाई जा सकती है। 
<७. असाद” शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में गलतफहमी । 
असाद” शब्द के अर्थ पर बहुत कुछ विचार किया, 

भी यह कुल मिलाकर गलतफहमी बढ़ाने बाला हो गया 
उसका अर्थ 'प्रसन्‍नता” करने से भी गलतफहमी ,दए नहीं 
होती । प्रसन्‍नता का अर्थ आजकल उल्लास, आनन्द 
जाता है। परन्तु दरअसल प्रसाद अयवा प्रसन्नता का 3225 
उल्लसित वृत्ति या दर्ष नहीं है। प्रसाई का अर्थ है न वि 
और न हुप ही। परन्तु लोग उसका अर्थ प्रायः दे दी' के 
हैं. । छुलसीदासजी में श्रोरामचन्द्र की सुखशी का बर्णन 
करते हुए कहा है-- 

प्रसन्‍नतां या न गवामिषेकः | 

तथा न मम्ले बनवास दुः्खतः॥! 

मुखाम्युज-श्री. रघुनन्दनस्य मे 

मदास्तु' सा मंजुल-मंगल-दा के नहीं 

धतम्यामिषेक की बात सुनकर जिसपर असरनता 

लिटकी और वनवास का कष्ट सामने खड़ा होते हुए भी नि 
पर विषाद की छाया नहीं पड़ी, वद् राम की मुख-कारित हम 
नित्य मंगल करें ।” यद्द साफ है. कि यहां तुल सीदास मी 
“प्रसन्‍नवा' राब्द का अर्थ, जैसा कि रूढ था। यैसा हे 
हू; परन्तु मापा की शास्ीयवा के लिए मैं तुलसीदामरी 


पिफारेश करूंगा कि ये वप्रसन्‍्नतां या से गता' की की 


घ्९ स्थिवप्रश्-दशेन 


इन्द्रिय-जय हारा प्राप्त प्रसन्नती से सय दुःख बिलकुल दी फिट 
जाने है। गीता ने प्रसश्नवा की ऐसी विशेषता बताई है। दूम 
सुख-साधनों से तो याज-दीनबाज दुःस दूर होते हैं, और सो 
शरढ़े समय के लिए। मोजन से भूख बुमती थोड़ी देर के माई 
किर लगती है। नींद से थकान मिट जाती है और फिर नींद 
जो ऊदने लगता है। इस तरद भिन्न-मन्न दुः्खों को दूर 
लिए मिन्न-मिन्न सुख-साधनों का सतत प्रयोग करते रहना पता 
है। परन्तु प्रमन्नता से समी दुःग्य मिट जाते हैं। क्योंडि जद्दी से 
दुएस पैदा होता है यहीं प्रसक्नता अपना डेरा डासे राणी 
विज्ञान द्वारा यह प्रयोग सिद्ध दो चुका है कि यदि दूर 
संवेदना मस्तिष्क तक मे पहुंचे तो दुःरप का अमुभप नही हा॥ 
इसी तरद जिसके चित्त में प्रसन्तां का मरना बहती रा 
है, दुहर इसके मन को डिगा नहीं सफते। अंधेरी गुर 
दिया से जाने से अंधेरा मिद जाता हि। ऐसा कहने की 
यह कइना स्यादा उचित होगा कि अंवशार को ही प्रवात की 
रूप प्रात हो जाता दे। उसी सरद जर्दां अत्ःकरण नि 
अर्थात प्रमन है यहां दुःख ही सुखन्खप दो जाता है । करो 
सम्शम दुःख मनुष्य वे मनोमल के परिणाम हं।किर पे 5" 
आांड शारीरिक दो या मानसिक । 
(२) 

&०, प्रमश्नता से स्थिस्युदि सदन साध्य। 

_ वित्त जब अरसादयुक्त अथवा प्रसन्न हो जता टी हए 

(ड़ रेलवे स्थिर हो जाती हैं। “प्रमपपेदगों मगर 
देवाट्च्टलिए । प्रसप्रता आते दी स्विंट्यता कान 
देर ही सगदी । निर्दिकाग्ठा अब प्रमझता वि ध 
बबस्ला का अत्यष्ठ साथन है दिये ही टिया * ड़ 


| 


बन अपर 


फप स्थितप्रश्न-दशन 


मरने के किनारे बैठने पर चित्त पकाप्र हो जाग है। इसी तर 
सूत का घाया सतत मिकलते देखकर छोटे बच्चे का निर्मेल भन 
सहज ध्यानस्थ हो जाता है। हाँ, उसका दिमाग कमजोर होता 
है, इससे उसका ध्यान अधिक समय तक नहीं दिकता, यई 
यात दूसरी है। परन्तु एकापता अलबत्ते उसके लिए बहुव 
सहज है। सहज भी कितनी (--मुंदर में जर्सी मिठाई पहुंची 
नहीं कि वह सारी दुनिया भूल कर उसकी मिठास में लब॒लीन 
हो जाता है। एकदम रोना बन्द कर देता है। बच्चा जब 
लगता है तो मां कहती है--धह्‌ देख क्या फुदकता दे ? बच्चा 
अपनी सारी बृत्तियों को समेट कर कौबे की तरफ देखने लगवा 
है। फौरन तन्‍्मयता हो जाती है।इस सहज एकाप्रता 

ही घदौलत वह शिक्षा तेजी से व फौरन भ्दश करवा *है। 
इस सहज शकाम्रता का कारण है चित्त में मल का न 
चित्त-शुद्धि ही स्थायी एकाप्रठा का सुख्य यप्रत्यक्ष सावन है। 
शेष सव कोरे बाह्य उपचार हैं। 


&२. समाधि कहते हैं मूलस्थिति को, उसे बाह्य साधनों 


की आवश्यकता नहीं । ४ 

जबतक चित्त में वासनाएं भरी हुई हैं. तबतक फेवल या 
साधनों से एकाग्रता कैसे होगी ? सुबदू का समय हो, भरत 
खुल गई हों, शौच-स्नान से निवृत्त हो चुके हों जिससे चित्त 
सगोताज्ा दो गया दो, श्रासन पर तन कर बैठे हों, दृष्टि श््षो है 
न्मीलिव हो, ध्यान के लिए कोई श्लोक या नाम शुनगुना रहे ६५ 
फोई मूर्ति, चित्र, ज्योति या जलघारा आँखों के सामने दो 
से शांव संगीत का सुमधुर स्वर सुनाई दे रहा हो-“तत जा, 
इतने तमाम उपचारों के याद की दस-पांच मिनट ए 
होती दे ! फिर बद्द वो चाह्म उपचारों से द्वी आई होती ई, 


नौवां व्याख्यान घट 


“अतएब कायम कैसे रहेगी? समाधि यदि अत्मा की मूल अवस्था 
है तो बह सहज होनी चाहिए। उसके लिए बाह्य श्रयसत्नों 
की अखश्यकता ही न रहनी चाहिए। बह छुछ भीन करते 
हुए ही लगनी चाहिए, बल्कि रहनी चाहिए। खाना-पीना, देखना, 
सुनना, चलना-फिरना इत्यादि क्रियाएं हैं, अतः उनके लिए 
परिश्रम, प्रयत्न करना चाहिए, यह ठीक हो है। परन्तु समाधि 
'तो मूजस्थिति है । उसके लिए बाह्य प्रयत्त की, परिक्रम की फ्या 
जरूरत है ९ ह 


8३, चिच-श॒द्धि हुई कि समाधि लगी। 


भद्याभारत में एक वचन है--'वित्त-शुद्धि प्लोने पर छः महीने 
में समाधि लग जाती है ।? इसका अर्थ इतना ही सममना 
“चाहिए कि व्यासदेव को उनके ख्याल के अनुसार चित्त-शुद्धि 
होने फे छः मद्दीने बाद समाधि-लाम हुआ। नहीं तो चित्त-शुद्धि 
होने पर फिर यद छः मद्दीने को मेमट और क्‍यों? और छः 
"मद्दीने का अर्थ क्या १८० दिन ही ? १७६ से काम नहीं चलेगा ९ 
इसका थे दी ऐसा है कि अभी चित्त-शुद्धि पूरी नहीं हुईब्यास- 
देव से यदि खोद फर ही पूछेंगे तो थे कहेंगे--गीता बाली मेरी 
“भाषा ह्टी ठीफ है। गीता कहती है ““चित्त-शुद्धि होते दी एकाग्रता 
हो जाती है। अब, सब प्रकार के प्रयत्न छोड़ना हो जिस अब- 
स्था का स्वरूप है, वद सहज ही सघना चाहिए, यद कटने 
की जरूरत नहीं है। हमारे बालकोबा ( विनोवा के छोटे भाई ) 
कहते हैं-में कोशिश करता हूँ, पर नींद नहीं आती। में कहता 
हूँ--तुम कोशिश करते दो, इसीसे नदीं आती 'कोशिश और 
नींद तो परस्पर विरुद्ध द्वी है! फोशिश छोड़ देने से नींद अपने- 
आप आए जाती है ! यददी वाद एकाप्वा की दै। सारे भयत्म छोड़ 
देने के बाद ही सभी एकाप्रता, सहज एकाग्रता सघती है । एका- 


दसवां व्याख्यान 
(१) 
9. युद्धिनाश की अनर्थकारिवा बताने के निमितत 
जीवन के पांच मूल्यों का अगतरण | 

अबतक अस्यय-व्यतिरेफ के द्वार यह यंताया गया हि 
संयम से प्रमश्नता-लाम दोकर युद्धि स्थिर होती है और 
में चित्त-तोभ होकर युद्धि-मारा द्वोता है, सुद्धि फी रिवएता न 
होती है। इससे संयम फा मदस्य अपनेश्प सिद हो जाता 
है और यदि कोई ऐसी दीप रॉका दी करे कि युद्धि को सिएता 
चर्ल! गई तो क्या यहा मुकसान द्ोगा, यो उसका भी दा 
“बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति” इस याकय के ढाए मे दिया है मर 
पूद्धिण वो ऐसी शंका किसीको करनी न चादिए: और करे 
इसका उत्तर किसीको देना मे चादिए । परन्तु गोवा ने तर 
यह उत्तर दिया दी नहीं, बल्कि उसे समस्त सममाने हे लि! 
एक ओर श्लोक सर्च किया है । “बुद्धिनाशाय, प्रशुरवति/ यू 
तो एक दचदा मो समझ लेता है--किर उसे इतना विलाए गे 
समम्यने की कया जरूरत ? परस्तु यद से एड सिमिय मात्र टै 
इसडे द्वारा हर्दें जीवन-मून्यों को निरयण करला दे महक 
में टसाना है डि ये समी शिर-यृद्धि पर, चौर अर्यात ग॑दम हि 
अवल्म्विद हैं। सदमादता, पिच की शांवि और श्ाम-तत 





घट स्थिवप्रज्ञ-दशेन 


थोड़ी-थोड़ी पिया करें दो क्या हज है ? वो बह कदेगा-भ 
तुम्हारी बातें मेरे दृदय में नहीं वैठतीं । हमारे पूर्वजों ने हज 

बार प्रयोग किये हैं और यह निर्णय कर रखा है इुरन 
कहा है--शराब से फ्रायदा कम सुकसान ज्यादा! | यह! 
असली शास्त्रकारों का तर्कशास्त्र हुआ | पर जब एक बार चु 
पककर भावना में परिणत द्ो गई तो फिर तफे की जरूरत ना 

रदती | तब यह स्वय-सत्य हो जाता है ! 

१००, प्रगत समाज में ऐसी अनेक मावनाएं समाई रह 
हैं। उन्हींसे समाज में शान्ति रहती हैं।.._ 
बुद्धि-पूपक किये गये श्योगों के परिणाम-त्रक्प जे 
आबमसाएं समाज में प्रतिष्ठित हो चुकी हैं वे सामाजिक प्र्ग 
की धोतक ह्वोती हैं। युद्धों में इतने आदमों मारे जाने हैं वो 
यद्द सयाल पूछने को मन द्वोता है कि जब ये मारे है 
जावे हैं ठो फिर इन्दें खा क्यों नहीं डालते ? होते तो ये ये 
हे -कट्टो लोग हैं। अब यदि शास्प्र-टष्टि से यह तय दो जाप 
कि इनका मांस खाना ठीक नहीं है, तो बांव दूसरी | पएतु 
बहुत करके यदी फैसला द्वोगा डछि महुष्य का मांस मनुष्य के 
जक्दी आत्मसात दो जायगा। अतः यदि और प्राथियों री 
सरहद मनुष्य को भी इस खाने लगें तो अनाज को कमी उतनी 
मे रहेंगी। और यहि यद्द मालूम द्वो जाय कि मारे गये 
लोग माने के काम में आते हें तो सम्मय है हि सैनिक लोग 
उन्हें और मी उत्साद दे उमंग से मारेगे । परस्तु बावजूद इसके 
यह निश्चित दो थुदाय दे हि मनुष्यों को स्थागा नहीं भादिटां 
इुसदा कारण यद हि दम्सरी माउंट एऐी बन चुडी है । उसे 
झंत में अनुमब्सिद्ध पद्धि थे। मनुष्य का मनुच्य को खाता 
युएं ही ई + इए यदि यह सता धान दिया जाय ढि मलुध्य 





घ्प स्थिवप्रश्न-दशेन हा 


२०२, संशोध्य भावना का एक उदाहरण : मांताहार- 
निवृत्ति 

हमारा समाज भावना के द्वारा मांसाद्वार को देय सममता 
है। उसके फलस्वरूप कुछ सारी-की-सारी जादियों ने मांस 
छोड़ दिया है। परन्तु वाद को ये जातियां अपने को उच्च 
सममने लगीं । यही तक वस न हुआ, झुछ जातियों को अदूत 
तक मानने की मौथत आ गई | इस ऊंच-नीच भेद में तर और भी | 
कुछ बातें मिला दी गईं, फिर भी कुद्ध जातियों फी मांस-पिपयक 
यर्ज्य-मांवना का अंश उसमें हुई है । यद्द भावना तो उचित 
है, परन्तु उसके सिलसिले में आये ऊँच-नीय भेद फो थी 
कर ही उसको अपनाना व पुष्ट करना पढ़ेगा। 


१०३, दूसरा उदादरण $ अन्नदान-संत्रंधी भ्द्धा | 


दूसरी एक और भावना ई इमारे समाज में अन्नदान मे 
मद॒स्‍्त्य-मंयंघी । सत्र दानों में अन्नदान श्रेष्ठ य निर्दोष माना गया 
ह। परन्तु समाज में उस भावना का विमियोग करते हुए 
आज एसे बिकृत व अनिष्ट रूपग्राप्त दो गया है। परन्तु इस 
कारण उसके मूलस्थ सन्देश को इटा देना इष्ट ने दोगा। दा 
सुधार फर परिषुष्ट करना चादिए। अन्नदान को श्रेष्ठ मानते में 
यह कल्पना गूद्ीत है दि सत्येक सूखे मतुप्य को भोजन का 
अधिकार *ै। उसे भोजन देना समाज का कतेव्य है । अन्दर 
मतुष्य को सीधा दी पहुँच जाता है। दूमरी धरद से सद्मायती 
पटुचाने में यूसरी एजेन्सियों, दूसरे मध्यस्थ, वाधक ही जाते 
हैं । परस्तु इसमें इस बात की सावधानी जरूर रखना चादिए 
कि जिसका पेट भरा हुशा हैँ उसपर और अन्न का बोस 

«५ झाव, अन्दान का झतिरेद न हो जाय, एससे अआक्ाव 
5. 


द्सवाँ ब्याख्यान ६ 
गे प्रोस्साइन न मिले। मूल भावना फो फायम रखकर दिनि- 
गीय॒ की पद्धति में इष्ट सुधार करना चादिए। बुद्धि फे प्रकाश 


| भावना के शुद्धीकरण करने का सामाजिक दर्शन हमें यहां 
| मिलता है। 


०४, स्थिरप्नज्ञा पर ही स्थापित भावना शान्तिदायी । 


राष्ट्र में भावनाएं तो भिन्न-भिन्न रहेंगी दी । ये यदि परि- 
दहोंगी तो राष्ट्र में शान्ति रहेगी। परिशुद्ध न होंगी तो 
शान्ति का दौरदौरा दो जायगा । परन्तु अशान्ति किसीझे 
| लिए पध्यकर नहीं दो सकती । तय फिर शान्ति के लिए 
भ-भिन्न प्रकार फी कत्रिम थे द्विंसक तजवीजें भी खड़ी की 
नी हैं। आज यद्दी हो रहा है। समाज में यदि स्वाभाविक 
: पर शान्ति रपना है तो उसके लिए यद्दी उपाय है कि शुद्ध 
बना फो कायम रसकर उसका विकास णरे ये चअशुद्ध भावना 
धर डालें । आय यद्द बताने की जिम्मेदारी कि मद्भावना 
सी और असद्वावना कौन-सी, एक स्थितप्रश ही ही है। 
कि उसकी युद्धि स्थिर थे तटस्प हो गई है, अतः यद इस 
भी झसली परत फर सकता ई कि कौन-सी भावना संत्‌ 

फौन-सी शसत्‌ है। भावना में कला, संगीत, सौंदय- 
पी कल्पनाएं, नोद के साधन, धार्मिक उत्सय, पूजा- 
' शत्यादि सभी चानें चा जाती :ै। राष्ट्र के जीयन-विष्ास 
| श्न सब विभागों में उचित विद्यान दोना चावरयर 
+६ इसके संबध में राष्ट्र मे अरटशटट घारणाएं रुद हों 
भराष्ट्र की ऋधोगति ही होगी । उसमें अव्यवस्या ईील 
गे। अर्यान्‌ ये सब चीजे स्पिरबुद्धि की बुनियाद पर ग्ख्डो 
' पादिएं। श्वस-युद्धि वा चर्य ई फास्ीय बुद्धि । उसमें 
“शान, शागर-दिक्ान, सष्ट-पिशान, खप-पदाय-विक्ान, 





१०० झ्िथनप्रमन्दशेन : 


गशित, चिन्तन-शास्त्र इत्यादि सब आ गये । ऐसी स्पिस्युद्धि 
की शास्त्रीय बुनियाद पर सामाजिक मावनाएँ आवास हों णों 
फिर अपने-आप शान्ति रहेगी । उसकी स्थापना के लिए कृत्रिम 
उपाय नहीं करने पड़ेंगे । ऐसा समाज अर्दिसक रहेगा | साय 
राष्ट्रीय विधान ही ऐसा होगा कि शान्ति उसका स्वामाविक 
लक्षण होगा। 

१०४, अतः स्थित्रज्ञ का नेदत्व मानना चाहिए । 

इसके लिए समाज में इतनी बुद्धि आ जानी चाहिए पा 

मार्ने-द्शन की जिम्मेवरी स्थितप्रक्ञ व्यक्ति पर ही डाले । जिस 
समाज के लोगों में इतनी अकल न आई हो, या समान के बड़ 
लोगों ने उन्हें इतनी समम प्रदान न की हो तो फिर वहां मार 
दर्शन का काम अस्थिर-अज्ञ नेताओं के पास रहेगा | सिवा 
के पथ-दर्शेन में सामाजिक नीति का आधार संयम ही रहेगा 
विज्ञान के द्वारा जीवन का यथार्थ सत्य खोजा जायरा और 
समाज में पैलाया जायगा । कला दृदय-विवास्त की भाग हैं । 
उसकी रचना विज्ञान के आधार पर होगी और ऐसा समाज 
विधान निर्मित होगा, जो समाज को समतौल रख ० 
और जिसके फलस्वरूप समाज में स्थायी शान्ति व समाप्त 
रहने लगेगा। 


ग्यारहवा व्याख्यान 
(१) 
१०६, भावना! एब्द का और थोड़ा विचार । 

'्रायना? शब्द फा थोड़ा और विचार फर लेना उपयोगी 
शोगा। दैद्य-शास्त्र में 'भावना' फा अ्थे हैं घोटना, घोलमा, पुट 
दाना । द्ोमियोपैथी में दयाएं धोटी जाती हैं। इस प्रकार भददेन 
से उनफी ताकत बढ़ती है, उनका शुण बढ़ता दैँ। इसी तराइ 
बुद्धि फो घोटते रदने से उसकी शक्ति बदूकर वही भायना 
घन जाती है। स्थित-प्रत्त की युद्धि परिणन द्वोती है अतः 
उसके जीवन में सिर्फ भावना ही रदवती हैै। उसका जीवन 
भावना से लपालय भरा रदता ई। बुद्धि य भावना में एक मेद 
और है। युद्धि मिफ्रे दिशा दिस्रती है? भावना दिशा भो 
दिखाती दे थ काम भी फएठी दे। युद्धि ऊब यार्यछम य दार्ये- 
बारी हो हाती हूँ तो वही भावना वन जाती एँ। शुद्धि वा 
रूपान्तर भावना में होने के लिए घुद्धि षरो पोटना उस्से हू 
“सब भूठों में एक हो आत्मा है! यह स्थित प्रक्त के लिए तई-रूप 
पंद्धि न रहकर उसकी रग-रग में भरी हुई सावना हो छावी 
ह। अतः उसे सारे समाऊ छे अति यात्सत्य भाव मादस दोने 
हपदा है। मादा फे मन में अपने बच्चे के प्रति जैसा यात्मस्य 
'रएदा ई देसा ही स्थामाबिक माव उसझा हो जाता है। रब 


श्ण्र स्थितप्रच-द्शम 


उसके द्वारा समाज्ञ की सेवा सद्दत_स्व॒माव से दोने लगदी हा 
यहां यह शंका रहने को ज़रूरत नहीं है कि जब कि स्थित 
का जीवन बुद्धिमय द्वोता है तो फिर उसमें भावना के लिए. 
स्थान कैसे रहेगा ? क्योंकि यद्द हम पहले दी देस चुके हैं कि 
स्थिर हुई बुद्धि द्वी भावना दे । स्वितप्रक्ञ का जीवन बुंद्धिनए 
द्वोता है, इसलिए बद भावनामय द्वोता है । हि 

१०७, युद्धि-प्रधानवा बनाम मावना-प्रधानवा--यद मेरे 


स्थित-प्रव के अन्दर लोप हो जाता द। 
परन्तु ऐसी शंका इसलिए उत्पन्न हो लाती है हि हम 
आजकल बहुत बार “भावना! शब्द का प्रयोग बुद्धि के सिलाई 
अर्थ में करने दें और उगकी तुलना युद्धि के गाव फे है! 
आजकल दम कदने लगे टर--कलां शस्स भावनाअपात है 
ये पल्ां चुद्धि-प्रधान ! इसके द्वारा दम यह कदना चादते है 
शक में भावना की अधिझता य बुद्धि की कमी तेया दमा 
में बुद्धि फी अधिकता य मायना की कमों हि। भावता# 
शब्द का अर्थ यद्दां दोता है निरकुरा मन, मन पर बुद्धि का हा 
ने रहना । यहां मावना शब्द ष्य प्रयोग मन को सदृय कर 
हिया सा दै। परल्तु गीता की शिक्षा में जो माया, शा 
वाया है यद इमारी डदूगत बस्तु का निर्देश करता है। गीताईी 
भावना मन का विकार नहीं, यस्कि दृदय का गुर है। बहए 
गीता इृदय य युद्धि में भेद सदी करनी है; बन्द यद मा 
है हि ब॒द्धिकाओों थस्तरतम मागगृदा- वही हुए व ॥' 
#हूदि स्वस्थ विष्टितम” “रबर: मर्यमूताना गटर ४ 
विप्टवि? इस्वादि बचनों में हृदय का अर्थ “वृद्धि की भी 
आग” ही है। इस उतब दिमीशा मावता- प्रषान पर्श हरदा 
खास्तद में दम इसे विश्टदवान! इतना चाहते हैं मिट 
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बिना पर बुद्धि की सत्ता नद्दीं चलतो वद्दी विकार है। गीता 
गो ऐसी भावना अभोीष्ट नहीं | इसके विपरीत जब दस किसी- 
 'धुद्धि-प्रधान! कहते हैं. तव हमारा आशय यद होता है कि 
समें हृदय की आद्रता नहीं है, केवल त#-शक्ति का ही विकास 
था है । परन्तु स्थितप्रश्त की स्थिति विल्कुजञ द्वी दूसरी है! बह 
पत्नी बुद्धि को हृदय के हवाले कर देता है। जो अपनी बुद्धि 
| घोट-घोट फर भावना में रूपान्तरित कर देता हैँ, उसकी 
द्वि हृदय में विलीन दो जाती हैं, उसकी बुद्धि य भावना 
रस दो जाती है । 
०८, बुद्धि को भावना में परिणत करने के उपाय ६ 
जप, ध्यान व भाचरय । 
इमने अबतऊ बुद्धि का रूपात्तर भावता में करने के 

वारण प्रयोगों फा विचार किया। अब कुछ विशेष शास्त्रीय 
रोगों पर दियार फर लेना घादिए ! इसमें पदला ५ जए। 
प' का अर्य फेपल 'वाणा से उभार' नद्ठी, वल्हि मन में मी यही 
[घार घुटते रहना चाहिए--पराणा इस किया में सद्दायक द्वाती 
॥ यद किया सनन के जैसी ही होती दे, दो भी यह मनन नहीं 
। 'मंनन' निर्णय के लिए द्ोता है । उप में तो पूर्व निर्णय को 
; किया जाता है। यद्द धाणों के द्वारा द्वता है / जप थ मनन 
यद्‌ फर्क है। यदि इस फई को मुला दें दो फिर दीरों 
:याथों में फो३ अन्तर नह रद्द जाता । दूसरा प्रयोग ह प्पान । 
।नषा चये है उस विचार से तम्मपता, उसके अनुकूल उपा+ 
ना। इसोमें से तोसरा प्रयोग--भापरण--शुरू होता दूँ | 
पणर के अनुहूद सारे जोपन फो रचना! उसका स्वरूप हाठा 
3 इस हरद १ जप, २ ध्यान य ३ चायरए-दइन हीन शयोगों 

दुद्धि झा रूपान्दर भावना में हो झाता है 4 


१०४ स्थिवप्रक्नदशेन 


१०६, भावना का अर्थ “मक्ित! मी हो जाता है। महिं 
के बिना शान्ति नहीं, शान्ति के बिना सुख नहीं। 
इस विपय का विचार और भी एक हट से किया जा 
सकता है। रियत-प्रम के लक्षणों में दर्शिव बुद्धि! आत्मनिष्ठ 
बुद्धि है। जब आत्मज्ञान घुट-घुटकर आत्मसातू हो जाता हैं तव 
उसका रूपान्तर भक्त्ति में द्ोता दै। अतः यहां भावना शब्द का 
अर्थ भक्ति भी लिया जा सकता हैं। बोध को प्रेम का रूप 
आप्त होना, मानो ज्ञान को भक्ति का रूप मिलना है। जब वोब 
स्थिर हो जाता दै तो बह इतना प्रिय लगने लगता हूँ दि मन 
नित्य निरंतर उसीमें रमने लगता दै। ऐसा दोने से बोध झा 
रूपान्तर प्रेम में द्वोता है। इसलिए भावना को अर्थ भर्कित 
किया जा सकता है। तम। यह बाव समर में आती है कि प्रेम 
के बिना अथवा भक्ति के विना शान्ति_नहीं दोती। बोध जय 
अत्यन्त प्रिय हो जाता है, तब मन उसमें रंगने लगता है. उससे 
घिर जाता है, मन्त्रमुग्य जैसा हो जावा है। ऐसा हो जाने पर 
फिर अशानित हमें नहीं छू सकतो । पेड़ की उड़ रोज 
मिलता रहा तो यह सदा लद॒लद्ावा रहता है। इसी ठरह चढिं 
अन्तर्याम में बोध का मरना सठव बता रहें, 
आ्प्त दो गया हो और सतत प्रेम-एस मिलवा रहे तो जीवन सदी 
लद॒लद्वावा रहता है । आपत्तियां आ जाने पर भी दे सम्पचि का 
रूप ले लेठी दें उनसे शान्ति बढ़तों है।इस दर बोब व 
भक्ति का अमेद्य सस्वन्ध है। बोध के बिना भक्ति नदी, भर्वित 
के बिना शान्ति नहीं, शान्वि के बिना सुख नद्दी। 


रा 
११०. परन्तु सुख का अर्थ मन का सुख नहों । मन की 
सुख जुदा है, मनुष्प का सुस जुदा है । 
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परन्तु यहां सुख का अर्थ मन का सुख नहीं है।भन क 
सुफ्-दुःख और होता है, मनुण्य का और । मन को मुख-दु: 
होने से यह लाजिमो नहीं है कि मनुष्य को भो सुग्ब-दुःख हं 
ही। आज इतने लोग देश के लिए मानसिक दुख सहन 

। उससे चाहे मत को कप्ट होता हो तो भा उन्हें सुख्य हं 
सालूम देता है। क्योंकि उसमें कल्याण की कल्पना रहती है 
जीभ को जो मीठा या कडआ लगता है बह मनुष्य को भी चैस 
ही लगता ह्वो सो बात नहीं । दया जुबान को कडुबी लगती ह 
परन्तु मनुप्य को मोठी ही लगती है। अतः मनुष्य को जे 
मानसिक दुःख कल्याशकर मालूम होता है तो घहू उसे सह! 
स्वीकार करता है। अतः मानसिक सुख-दुःव की ल्याख्या र 
जीवन-दृष्टि से की गई सुख-दुःख की व्याख्या भिन्न है । शरोर क 
सुख आरोग्य से मिलता है । किन्तु शरीर में बल का मचलना 
फूंट निकलना, दीवार से टक्कर मारने की उमंग पैदा होन 
आरोग्य का लक्षण नहीं है । उसका वल खुद उसीसे नई 
संभल पाता । खुद बल ही एक बीमारी हो बैठता है । श्र/रोर 
का थे है शरीर का समतौल रहना । आरोग्य एक चात हैं 
चल का उद्रेक दूसरे । आरोग्य मे स्वस्थता रहती है। बेहिसाः 
असंयत बल में ज्ञोभ होता हैं। उसी तरह जिस सुख से मन के 
इपे होता है वास्तव में वह सुख ही नहीं है । जोचम के घास्त 
बिक मुख जुदा होते हैं । उनका निवास शान्ति में होता है, चि* 
बी खलबली में नहीं। उनका आरम्भ निर्विकारता से ध्वोता है 

« निर्विकारता से बोध, बोध से मकित अथवा निष्ठा, फिर शान्ति 
च फिर सतत, अरुचि-शून्य सुख--ऐसी परम्परा है । 


१११, 'होना”-पन का सुख हो सच्चा सुख : वही सतत 
अरुचि-शत््य सुख | 
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दूसरे सुखों से शास्ति मंग होती है। अतः उनसे जी उकता 
जाता हैं। हमेशा वही-की-बद्दी चीज अच्छी नहीं लगती | मने 
कहता है, अब इसमें कुछ परिवर्तन दो तो अच्छा । परन्ठु झात्मा 
का सुख ऐसा है कि उससे जी नहीं ऊबठा। मन कहता है हि यह 
ऐसा ही निरंतर बना रहे | उससे दम इकताते नहीं | संगीव चाई 
कितना ही मधुर-मुरीला द्वो पर चौबोसों घंटे फान पर यद्दी-यईी 
राग, स्थर य धुन आते रहने से जो ऊब जाता है। यही बात रंगों 
की है। तरद-तरद के रंगों को देसकर थोड़ी देर के लिए भरथों 
को भला मालूम द्वोता है; परन्तु यदि इन रंगों की मरमार आंखों 
पर होने लगे तो ये परेशान हुए बिना न रहेंगी । आम के 
लिए बे आकारा के रगद्दीन नोसे रंग का सहारा खोजने लगेंगी। 
आकाश के नोल यर्ण से आंखें थकती-ऊबती नदीं। इसीलिए 
वपासना में ईश्वर का रूप गगन सदृश' माना गया है। दूर 
बटयीले रंगों में और श्राकारा के सौम्य श्ग में जैमा अस्तर ६ 
वैसा ही दूसरे सुख व चात्म-सुख में हे। आत्म कह 
अपने दोने-वन के अखड मुख को | फोई करण भर केतिः 
भी नहीं चाइता कि मैं न होऊं। शर्शर घंठ जाय, यह तो भी 
दी ढोई चाह । फर्ला जगद मैं न रहें, यद्र भी डिसीई इस्दी 
हो। सकती टै। परन्तु यह कोई नदीं घादता कि मैं विशुतत 
दो । अपने अर्वित्य सें हमारा जी कमी उ ही गद्गी सब्ता! 
केवल अम्तित्व का सुख सतत थे अगधिणरद होता है 
दोष खब सुख आ्स्तित्य पर के विकार है। अस्तित्य का हां ड़ 
मान होता है यह भी विकार दी है । 


११२, वृम्भद् के उदादसण से इसे मम । 





इसलिए योग-शाख में दस्तक के संढेंत से अरब के 
देवत अधम्दित्य का दर्शन ऋंगाया खाता है। ससि भर हल 
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की क्रिया पूरी हो चुकी है, बाहर छोड़ने की क्रिया अर्भ 
शुरू नहीं हुई है, इस वीच का जो अति सृक्म उभयवृत्ति 
वर्जित, निष्किय, तटस्थ ज्ए द्वोवा है उसका चिन्तन करने से 
केवल अस्तिस्व? का दशैन हो जाता है । इसलिए कुछ गुमराह 
साधक इस ज्षण शो अधिक-से-अधिक हम्बाने का स्थृल प्रयत्त-- 
जिसे दीर्धकुम्मक कहते हैं--साथन का प्रयास करते है| पर 
सच पूछिए तो जरूरत कुम्मक को हम्प्रनि की नहीं, बल्कि 
इम्भक-दृष्टान्त द्वारा सूचित आत्मस्थिति के पहचानने की और 
अनुभव में सतत स्थिर रहने की हैं । छुम्मक तो एक 
उदाहरण-मात्र है । ऐसे और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
ज्ञानदेव ने अपने अमृतानुभब” में एसे अनेक दृष्टान्त एक 
जगह एकत्र किये हैं। रात समाप्त हुई, दिन का श्रारम्भ अभी 
नहीं हुआ है! । 'वर्षाफालीन नढों का चढ़ाव समाप्त हो गया 
हैं, परन्तु अभो प्रीप्मफालीन उतार शुरून ही हुआ है |! जैसे 
इृश्नन्त हैं वैसा ही कुम्भक भो एक दष्टान्त दी है। अब कुम्मक- 
प्रक्रिया को शारीरिक कारणों से लम्बाना हो तो बात बूमरी है। 
आध्यात्मिक दृष्टि से तो सिर्फ मध्यस्थ दशा की ओर ध्यान 
सींचना है। केवल निरुपाधिक मध्यस्थ दशा लक्ष्य दै। हमे 
अपने सारे जीवन भर तमाम उपाधियों से मुक्त हो सकना 
चाहिए । 'मैं यह हूँ? 'में बह हैं--ऐसे तमाम बिशेषणों को 
निकालने में समर्थ हो जाना चादहिए। तमाम गुण-दोषों का 
करते-करते बच रहने वाला मनुष्य का जो मूल उप- 

शान्त्र स्वरूप है उसीमें सुस है। यह दिखाने के लिए कि शान्ति- 
भप सुख दूसरे साधारण सुखों से भिन्न है इसे नित्य सुख, 
आच्मसुख, चित््‌-सुख आदि कहते हैं। वही चास्तविक घुख 
० इसलिए उसे -'सत्यसुसः भी कह सकते हैं। 'सब्चिदा- 
नन्‍्दर! शब्द के द्वारा यही भाव सूचित किया गया है। आत्मा में 


क्र स्थितप्रत-दशेन 


युद्धि के स्थिर हो जाने के बाद वद् सुख प्राप्त दोवा है इसः 
“लिए जिसकी श्रता स्थिर दो गई है उसका जीवन सुर्खी है! 
११३, आत्म-सुखाजुभूवि का व्यवह्वार से विरोध नहीं ६। 
इतना देख लेना काफ़ी है कि आत्मवोव बाग 
उद्योगों में खर्च न हो । ५ 
यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि हम आत्मा से बाइर 
के विषयों में युद्धि को डालें ही नहीं तो छिए लोक-ब्यवद्दार 
कैसे चलेगा ? जैसे यदि चमड़े का काम तो करें पर उसमें बुद्धि 
से फाम न लें तो फिर बह उद्योग चलेगा कैसे ! ओर करें भी 
क्यों ? यदि बुद्धि को आत्मा में स्थिर रसना है तो ऐिए ये 
बाहर के काम-काज--उद्योग-होंगे कैसे ? तो इसका समायात 
यद है कि सामान्य लोक-व्यवद्वार में जिस घुद्धि का उपयोग 
होता हे वह बुद्धि की एक शक्ति हैं! उसे तर्क कद सकते हैं। 
बाहरी बातों में उससे काम लिया जाय तो इज़े नहीं। पर 
"शरद बुद्धि? नामक जो बुद्धि का गृदा-सारभाग है उसे आत्मा 
स्थिर रखकर हमें तटस्थ हो रहना चाहिए । आत्मबोध को बादरी 
उद्योग में खर्च न करना चादिए। साधारण चुद्धि को लोक 
हार में लगाकर दूसरी तरफ आत्मब्रोध में लीन रहना रा 
सुश्किल, परन्तु इसलिए उसे छोड़ नहीं देना चाहिए.। तर 
अयस्न फरने से वह सघ जायगा । क्योंकि बद्द कृत्रिम नहीं 
अतः यद्द निरिचत है कि उसमें सफलता मिलेगी। 


११४. आात्मबोध को खण्डित न होने देने की तरकी : 
पहले चण में थापात का असर न होने दे | 
इसकी मैंने एक तरकीब खोज निकाली दे । पहले पय म 


ग्यारहवाँ व्याय्यान १०६ 


बाहरी बाद का असर मन पर न दोने देमा चाहिए। भते ही 
दूसरे क्षण में दो तो परवा नहीं, परन्तु पहले क्षण में तो न होने 
देना चाहिए । किसीने विनोद किया, पहले ज्षण में आप मत 
इंसिए। किसीने एक तमाचा जड़ दिया, पहले क्षण में आंखों में 
चांसू मत आने दीजिए। पहले कण में यह प्रतीत होने दोजिए 
कि मानो यह भगवान्‌ का रपशे है । दूसरे क्षण चादो तो भले 
दी भ्रांसू आ जायें। मां के मर जाने की सबर ञआ्ञा जाय, तो 
दल एण में हृदय को धक्का मत लगने दो। अपनी शान्ति 
को विचलित मत द्वोने दो। यदि आपने अपने मन को इतना 
साथ लिया तो फिर भागे फो बातें अपने आप सध जायेंगी। 


श्श्र स्थितप्रज्ध-दर्शन 


यदि ऐसी कोई तरकीब होती कि जिससे मन इन्द्रियों के 
पीछे चला जाय तो भी वह बुद्धि को न छू. सके तब तो हम 
कह सकते थे कि वह खुशी से जाय, हमारा कया विगद्ठेगा 
बुद्धि व आत्मा का पक्ष मजबूत हो जाने पर दम यह मात 
सकते हैं कि मन यदि इन्द्रियों के चक्कर में आकर विपयों की 
ओर झुके भी तो हमें परवा नहीं । हम लोगों को ऐसा कहते 
हुए सुनते भी हैं कि “भले ही हम विपय-विलास में लंगे दो 
वो भी हमारी बुद्धि उसमें फेंसती नहीं है 4 विचार करते समय 
हम उस विषय को भूलकर ठटस्थता के साथ विचार फरते है।” 
परन्तु यह भ्रम है। ऐसा हो नहीं सकता। हो हो यह सकती 
है कि इन्द्रियां। मन व बुद्धि तोनों को एक पक्ष में डालकर इम 
उनसे भिन्न या प्रयक्‌ रदें | क्योंकि आत्मा विलडल मिन्नद्यर, 
है। आत्मा व चुद्धि के बीच में खाली जग है। उनके बीच २ 
आप दीयार खड़ी कर सकते हैं। परन्तु यह तभी हो सकता ६ 
जथ आप स्थितप्रज्ञता प्राप्त कर लें । यददी येदान्द है.। यह 
दो कठिन परन्तु शक्य है । मन व बुद्धि के बीच खाली जग 
नहीं है। वे परस्पर सम्बद्ध हैं । इसलिए जिस तराई आत्मा ए£ 
ओर और युद्धि; मन तया इन्द्रियां दूसरो ओर-ऐसे दी डर 
खुशी से किये जा सफते दूँ वैसे आत्मा व बुद्धि एड शोर भी 
मन ये इन्द्रियां दूसरी ओर, ऐसे दकड़ें करने की गुजाशा नी 
है। तब एिर या तो इन्द्रियों के अधीन मन य मन के 
बुद्धि हो सकेगी अयवा बुद्धि के अधीन मन ये मन के तो 
इन्द्रियां हो सकेगी। इनमें दूसरा मार्ग इट्ट व श्रेयकर ६ 
संकेत यहां किया गया है । है 

(२) 


११८, शानदेव का खासत' सुझाव + जानी के लिए मी 
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असातधान होकर इन्द्रियों को छुट्टा छोड़ देने की 
गु जाइश नहीं। 
परन्तु इस श्लोक में यदि इतना ही बताया गया होता दो 
कोई घड़ी बात नहीं थी। थत: इसमें कोई विशेष अर्थ गर्भित 
होना चाहिए। ज़रा बारीकी से दम उसको सोस करे। ज्ानदेव 
ने यद् अर्थ स्पष्ट किया है। उनके मतानुमार इस श्लोक में सतरे 
को घरटी धजाई गई है । इसमें यह्द सूचित किया गया हैं कि 
मनुष्य भले ही स्थितप्रश्आाय दशा को पहुंच गया दो दो भी 
उसे गाकिल न रइना चाहिए। ज्ानदेव कदते हैं-- 
“प्राप्त पुरुष भी 
यदि कुनूदल से इन्द्रियों को दुलरावें 
तो उसपर सांसारिक दुःसों के द्वारा 
चक्रमण हुआ द्वी समको” 
प्राप्त! कहते है पहुंचे हुए पुरुष को, ध्र्थात्‌ जो मंजिल पर पहुंच 
गया दूँ। तो ऐसा स्थिखुद्धि पुरुष इन्द्रियों को लाह़ क्यों 
लड़ने लगा ? श्सलिए गुतूहल से फद्ा है । बद् यदि सहय 
भाव से कुनूहल से असावधानी अथवा गफलत में आकर 
इन्द्रियों को छुप्च छोड़ देने लगा दो किर उसका भी मत उससे 
भी पलवाव होझर उसे खींच ले जायगा। यदि इस यात पर 
विघार किया जाय कि यह अर्थ ज्ञानरेव को कैसे सूम्य होगा 
थे उसमें उनकी बुद्धि को सहमत का परिचय मिलता £। इस 
क में यह नहीं फट्टा गया है हि जिस तरद दपा नाय को 
गरय ले जाती है. उस तर्‌इ मन बुद्धि' को सींच ले डावा है। 
द्धि पो जगह चहाँ जो अह्या' शब्द वा प्रयोग झिया यया है 
क्या फिजूल हैं १ इस प्रह्म' राच्द से खानरेव ने यद्‌ धाशय 
“या दि अमुष्य को किसी मो दशा में अपने मन को छुट्या न 





श्श्8 स्थिवप्रश्ष-दीन ** 


छोंदना चाहिए। समभे रामदास ने भी अपने मनाचे श्लोक! में 
अन्तिम उपदेश इसी तरद का दिया दे “मना गुल रेतूजह, 
प्राष्त जालें? अर्थात्‌ अरे मन, तुमे जो कुछ मिलना था सो सव 
मिल गया है | तू अपने मुकाम पर पहुँच गया है; फिए 
माफिल रहना ठीक नहीं । “तरी अन्तरी चाहिजे यत्न केले” 
रहस्य पा लेने पर भी तू अपना द्वाथ खींच के द्वी रस | लगाम 
दीली मत छोड़ । अर्थात्‌ उनका आशव यह दे कि बुद्धि के लिए 
होकर प्रज्ञा-रूप द्वो जाने के बाद हम गाफिल न रहें, लगाने 
ढीली न करें। बिक 
११६, बस्तुतः ज्ञानी नियम से संयमी नहीं रहता, स्वभाव 
से रहता है । 
परन्तु झ्ानदेव ने एक दूसरी जगद इुद दूसरे प्रकार के 

कदूगार प्रदर्शित किये हैं। “गंगा जब समुद्र के पास जा पहुँचती है 
वो उसकी गति मन्द दो जाती है ।” “श्र को जीत लेने पर पैल- 
बार का द्वाथ ढोला दो जाता है।” इन उदूगारों से यह 

होता है कि ज्ञानी पुरुष को साधना की जरूरत नहीं रहती 
है और यहाँ तो उन्दोंने उसके लिए सतरे की घण्ी बनाई है) 
इन दोनों घातों में मेल कैसे वैठावें १ इसका मेल यह 

के लिए सावधानता सहज हो जाती है| मद्मसूचभाए में शंस्य, 
चार्य ने यही अर्थ कुछ भिन्न भाषा में दिया दै। ८«आठ्ह्नती 
सखबन्द आचरण कैसे फरेगा ? स्बन्द आचए क्ेलिए 
भी तो कुछ अहंकार आवश्यककोगा न १” उनकी यह उर्फि बडी 
सार्मिक दे। बह तो संयम के ही सद्दारे स्थित-प्रझ हुआ है। वह 
असंयत वज्यवद्धार करेगा कैसे १ संयत व्यवद्ार उसका 
स्वमाय दे । स्थित-प्रक्ष के लिए अब नियम नियम नहीं रहता, 
संयम संयम नहीं रद्ृदा । उसके पास रेसा मेदन्मात्र नी 
नहीं रहता कि निर्यम झुमसे छछ मिन्न हैं. और मुझे 


बारहबाँ व्याध्यान श्श्श 


पालन करना है। सूर्य नियम के कारण प्रषाशित नहीं दाता, 
वभाववश द्ोत! है । गंगा नियम के फारण नहीं बहती, 
स्वभाव से घद्दती है । यद्दी स्थिति स्थितप्रश्ष की देती है 

१२०, ज्ञानी तो ठीक परन्तु साधक फो भी संयम भाररूप 
- *, नहीं होता। 

, पर क्या इन्द्रिय-संयम उसके लिए एक योग होता है ९ 
उलदे इन्द्रियों का 'भसंयम ही एक थोक हो रहता है। फोई 
उयक्ति गशित पदकर पारंगत हो गया, बड़ा गशितज्ञ बन गया। 
वो क्या वह यद्‌ चाहगा कि ऋव मेरे लिए गणित के नियम न 
रहें ९ क्‍या वह यह फद्देगा द्देगा कि अब मेरे लिए दो और दो चार 
नहीं यल्कि तीन हुआ करें ? यदि हर, सो फिए उसका गणित 
दी सतम हुआ व फट्दना द्वोगा कि उसका दिमाग मुकाम पर 
नहीं है। जयतक हम यह सममरते रहेंगे कि संयम एक बोक द, 
बोम; हैँ, बोक हैं. तब्रतफ यह प्रिय ही लगेगा। साथफ 
भी ते ऐसा नहीं सममता । दो, यह ठीफ है कि साधक ढो 
शुरूशुरू में संयम थोड़ा तापदायक मालूम दोगा। और यहद्द 
हापदायफ होता है, इसीसे तो उसे 'तप' फह्दा हैं। यदि संयम से 
बिल्‍्हुल ही ताप न दो तो छिर यह “तप” किस यात का ? परन्तु 
शुर्ूमें यद्यपि संयम थोड़ा सापदायी ही वो भी साथे उसे घोर 
कभी नहीं मानता, उन्‍्टा इसे इसके लिए उत्साद द्वी रददता है। 
शुमादिर को लड॒ह की स्लो कया मारी लगेगी ? अतः जब 
सुर साधक को द्वी सयस माररूप नहीं धोवा, तो रिर स्पिद- 
हश के लिए सो उसका सवाल ही कर्दों रहा २ 

१२१, स्थितप्रव के लिए अर्मयम भशक्य : क्योंद्ठि म्पिर- 

बुद्धि का तो आपार ही संयम द। 
अम्पास हो जाने से संरम स्पिर-दुद्धि का एच धंग ही दो 


११६ स्थितप्रश्च-दशेन 


ज्ञादा है। स्विस्-्युद्धि संयम पर दी खड़ी रहवी है। तो द्च्रि 
स्थिर-चुद्धि हो जाने पर मनुष्य संयम के विपय में द्वी दिलाई 
कैसे करेगा ? मनुष्य और सब डालियों को काट डालेंगा। परूठु 
जिस डाल पर वह खुद बैठा है उसे कैसे काट देगा ९ स्विए 
बुद्धि चूकि संयम पर पाँव रखकर सदी है सो बह संयम पर 
ही बुरुदाड़ी नहीं चलाबवेगी। अतः यदि स्थिस्बयुद्धि संयम परी 
/ अहार करने लगे तो सममे कि वह आत्मदवत्या ही कर रही द। 
ज्ञानदैव का आशय यही है| उसका अर्थ यह नहीं है कि शिय 
अज्ञ को नित्य प्रयत्नशोल रहना पड़ता है। परन्तु यदि यह मान 
लें कि संयम के विषय में उसने ढील-पोल चलाई वो दिए 
स्थित-प्रश्षता की घुनियाद ही ढह जायगी। और इसलिए उससे 
छेसा हो नहीं सकता, यह इस रलोक का गददरा अर्थ है। 
१२२, सावधानता की अपेत्षा न रखने वाली -सहजाुस्या 
एक प्रकार से मानवी आांता-मात्र है। थतः 
सावधानी का संकेत हर हालत में उचित 
एक ओर से यद्द कद्दा जाता है कि स्थित-प्क्ञ को साधना 
अथवा सावधानवा की जरूर नहीं है। तो दूसरी ओर से यई 
कद्दा जाता है कि उसके लिए भी इसकी जरूरत दै। हमने इन 
दो परस्पर-विरुद्ध भासिव दोने वाले कथनों में इस वरद 
बैंठाया कि स्थित-प्ज्ञ के लिए सावधावता सह होती दै। ९ 
दूसरी तरद से भी यद्द मेल बैठाया जा सकता है। ऐसी सदन 
बस्था जिसके लिए सावधानवा की अपेत्ता न ६० एक तरई 
मलुष्य की आकोछ्षा-मात्र है। निदान लाखों लोगों के लिए 
बह ऐसी ही है। इस देह में र्थित-प्रश की 
पहुँच जाना असम्मव न दो ठो भी चहुतों 


| की दृष्टि से से 
अशक्यन्माय े। साधक की भूमिका खैसे-बैसे अगठ ऐवी 


वारहवाँ व्याख्यान है१७ 


वैसे -वैसे स्थित-प्ज्ञ की व्याख्या का अर्थ भी सूक्ष्म होता 
| और इसलिए मनुष्य सदसा इस म्थिति को नहीं 
कैगा जिसमें वह यद्द मान सके कि मैं स्थित-प्रत्ष हो 
क॑ दृष्टि से यह इए भी है। जबतक देह कायम है तब- 
सकी गुजञाइश होना वाज्ठनीय हई । बल्कि देह का 
ही इस बाद का एक चिद्र सममना चाहिए कि ऐसी 
है. । टाल्स्टाय के कथनानुसार साधक और उसके ध्येय 
द्व निरन्तर पकड़ा-पकड़ी का खेल चालू रददने में ही 
साधक को जहाँ यद्द लगने लगा फि मैंने ध्येय को 
/! कि तुरन्त उसने कद्घा--'मैं यह खिसका” और 
गया। इसीमें साधना फी प्रतिष्ठा है । अतः साधक के 
: फी पणटी वज़ा देना हर द्वालत में इचित द्दीद्दे। 
यह अमुप्रान अलबचे न निफाल लेना चादिए कि 
प्येय-प्राप्ति कमी हो द्वी नहीं सकती । ईश्वर-कृपा 
अवर्य होगी। परन्तु जिस क्षण मनुष्य के मन 
ना आ गई कि अब में पहुँच गया, अब सुझे अपन 
। छोड़ देने में द॒ज नदी दे तो उसी चरण बद प्राप्ति 
गे गई--मेसा सममना चादिए। फई बार ऐसा हो 
दैराफ नदी के झिनारे पर पहुँचता है, झिनारे पर 
भो देता है, परन्तु फिर द्वाय छूटफर दानी में ददद 
वि: हाय का किनारे तक पहुँच जाना बारी नहीं 
ई किनारे पर चढ़ जाय॑ तमी। समझना चाहिए कि 
पे । झठः यह कदन। कि ठेठ अस्त तझ संयम में 
घल सकती, साथक के ट्विन में है । 
(३) 
तरइ संपन की आउश्यकता आदि से अन्त 





पृ स्थितप्रशनदशेन 
तक सिद्ध हुई, अतः निगमन 
इस तरद संयम की आवश्यकता शुरू से आखीर वऊ 
साबित हुई, अर्थात्‌ वद्द सोलदों आना साथित हुई। इतना मिद्र 
दो जाने पर श्रव “तस्मात्‌! शब्द डालने में आर्पात्त नहीं। 
तस्मादयस्थमद्दाबरादो निगद्वीतानि स्वेशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थम्यस्‌ तस्य प्रज्ञा प्रतिप्ठिता ॥ 
इसमें 'तस्मातः इसलिए! शब्द डालकर शुरू फी मय 
केवल दुद्दराया दै। वर्केशास्त्र में इसे 'मिगमन! कहते है| शुरू में 
अमली मिद्धास्त बताना, फिर युक्तियों से उसे शिद्ध कला 
ओर अन्त में फिर उस प्रतिज्ञा को दोइराना, यह तकशाघ् 
रीति 2 इस विधि से शास्त्र फा समाधान दी जाता है। या 
शेसागशित के क्यू, ई. डी. अर्थात 'इति सिद्धमू पी व है। 
मीता में अछररशः तकेशास्त्र की पद्धति का अयदर्यत नदी शिया 
गया है । शास्त्र के चौखटे में फंसाकर साधारण मतुष्य की ४ 
को डुयर्ध दी परेशान फरमे में उसे दि नहीं है। गे: 
आपने विवेचन में टेसी सरल संयाइ-एद्धति का प्राय या 
है, जिससे साथारण मनुष्य भी सममः सऊे । दि मी व्‌ 
शास्त्र की उपेक्षा सही करती है। और यद लिवेयन सो शाम 
बरके सयम, की तात्विश डपपत्ति यतज़ावा है, इसलिए रह 
जी आवश्यक मी है! गई है। अतः शास्त्र फे सस्तोव ई 
यह ८क श्लोझ और खर्च दिया है 'यदा संदहरों भाई | है 
झकानीय सबशः इस रखोक में जो «हा है. विखुल परी हु 
दोहराया हैं। सिर्फ कद्ुए की इपमा को छोहदर शा सर 
ऑ्यो-छा्यों पुतरध्चार दिया गयाद। यदी रा 
मदझप शोता है। ५ 





पा 
तरहवां व्याख्यान 
* (१) 
१२४, अन्तिम विभाग : स्थित-प्रज्ञ की स्थिति का खुलासा। 
'. रियत-प्रज्ञ के लक्षणों के दो विभाग समाप्त हुए। अब 
तीसरा और अन्तिम विभाग शुरू होता है। पहले चार शलोकों 
विभाग में स्थितप्रत्ञ की व्याख्या और उस व्याप्या का 
विवरण बवाया गया ॥ मध्यम विभाग में उसो सिलसिले में 
सीन रलोडों में संयम का विज्ञान और सात रलोकों में संयम 
व तल्वश्ान सोलकर घताया। अर अन्तिम विभाग में स्थित- 
म््ष की रिथिति का खुलासा करके उसकी फल-श्रूति बदते हैं। 
दीन रलोकों फी शक श्रिसृत्री में सिथतवि फा खुलासा द्वोगा और 
“भम्तिम लोड में फल-श्रुवि कद्टी जायगी। 
१२५, सुलासे का पहला सांकेतिक इलोक। इनकी रात सो 
उसका दिन और उपकी रात सो इनका दिन । 
यथा निशा सर्वभूदानां. तस्यां जागर्ति संयमी। 
“ पस्‍्यां ज्ञाप्रति भूतानि सा निशा पर्यतों मुनेः ॥ 
यह खुलासे का पहला श्लोझ है। इसका अक्षरा इस 
अच्र ई-- जद्टां शारिमात्र सोते रहते हैं शद्दां स्पिवत्श उठा 
रहता द। और जद्वां प्राधिमात उसने रहते हैँ वहां स्पिदप्क्ष मत 
में सोदा रहता है! परन्तु यहां अत्यर्य नही लेना है, लाइसिक 


१२० स्थिठप्रक्ञ-दशन 


अर्थ लेना है, यद कहने की जरूरत नहीं । यदि शाब्दिक अर 
लेंगे, तो यह श्लोक स्टेशनमास्टर, चोर, रावपाली बाले मजूर 
आदि पर घटेगा। मांधीजों ने इस श्लोक का थोड़ा-सा अक्षराव 
भी दुहने का प्रयत्न किया है । “साधारण लोग रात का समय 
विलाम आदि में विताते हैं और सुबह सोते रहते हैं। परन्तु 
संयरमी रात में सो ज्ञाता है और सुबद्द ही उठकर मतत विन्दन 
में लग जाता है” इस तरह उन्दोंने इसका उपयोगी श्रत्तराय 
दु लिया है। परन्तु उन्होंने भी इसके शाब्दिक अर्थ को 
मुस्य नहीं माना है। थे जानते हैँ कि इसका सूरंम व लाजर्णिक 
अर्थ ही प्रदण करना है. और उन्होंने आगे चलकर 
पद्धति के अनुसार वैसा अर्थ किया भी है 


१२६, अर्थात्‌ स्थिकपज्ञ की छुल जीवन-च्ट ही हों 
उलटी होती है | 
इस श्लोक के रूपक के द्वारा स्थित-प्र्त की जीवन 


बताई गई है । स्थित-प्रज्ष की व अज्ञ जन की जीवन-दष्ियों में 
बढ़ा फर्क है।जैसे दो समानान्‍्तर रेखाओं का कहीं रपरोविस्द 
दी नहीं होता चैसे दी स्थिति इन दोनों की जीवन-इष्टियों ते 
है। स्थितप्रज्ञ की निगाह द्वी बदल जाती है। मीराबाई मे जैते 
कहा दै--“उलट भई मोरे नयनन की! पेसी उसकी दाल 
हो जादी दै। सच पूछिए. वो उसकी दृष्टि उलटी नदी द्वोवीः 
यल्कि यही सुलटी द्वोती है। संसार की दी दृष्टि उलट दा 
परन्तु बद बहु-संख्यक लोगों की होने के कारण सुलत समझी 
गई है । यह-संस्या को क्‍यों दोष दें, इसलिए मीरा है 
अपनी ही दृष्टि को उलटा कद्द दिया। सो, जब हमारे कल है 
दृष्टि में दी फर्क हो गया तो फिए जीवन की तमाम 

में बद् चरिवाय दोता जायगा | | 


+०_-_- 


हनन स्थिवप्रश-दरोन 


निर्दोष व निःम्वष्न होती है। उसने एक मींद लो कि इतना हो 
उसका विचार-विकास दो गया। यों तो बीज जमेन में दिए 
पड़ा रद्दता है । परन्तु याग्तव में बद् श्रेंक्रित दोवा रददवा है! 
जब कल्ला फूदता है तो दिगाई देता दे | इसी तरह इसकी नींद 
में नये-नये विचारों झो पोषण मिलता रहता है! दस प्रमर 
दोनों की मींद में फर्क है। एक की नींद तमोगुय का उतये है। 
कहाँ यह नींद और कहाँ बद जिसमें तीनों गुर सान्वाबया 
को पहुँच गये हों, मूल प्रकृति में स्थित द्वो गये हो ! यो दीवने 
में दोनों का आकार एक द्वी सा-परन्तु इससे क्या ? 
१२६, यही बात मामूली व्यवहार में। 

यही बाव साधारण व्यवद्वार के विषय में भी। मान 
की नींव पर ही लोगों का वहुत-सा समाज-शास्त्र व नोविरालत 
रचा गया है। किन्तु इसकी तो मानापमान से जान-पदचान ही 
नहीं । मनुष्य सहसा कमी भी सद्दज् भाव से खुला होकर नहीं 
बरतता। जदाँ-तद्दाँ शिष्ाचार के नाम पर उसे अपना ब्यवदार 
दम्भ-परिवेष्ठित रखना पड़ता है। उसका जीवन सदी पोशाक: 
पहनाव से द्वी सजा रहता है! दर जगद धनावट ए 80 
चाहिए । सभा में एक प्रकार का ढोंग ठो समाज में दूस: प्रकार 
का, पुटम्ब में दीसरे प्रकार का, उत्सव में और वर ह/ कक 
में उससे भी ध्लग ढंग का, इस तरद सब्‌ जगद दी 
ऊपरी सजावट उसके जीवन में रदती है। परन्तु 


सभी यातें स्वाभाविक, सरल य खुली होती दैं। इसी ता: 988 
साधारण व्यवद्दार भी दूसरों से विल्कुल साफ तौर 
दिखाई देगा! | 
कं (२) 2 23 
.. यहाँ के रूपक की' भाषा में सांख्य-खुद्धि, योग 
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कॉल. 


और स्थितप्रज्ञ के लक्षण तीनों एक में लेट 
दिये हैं । 

'रन्तु यद्यपि हमने गीता के रूपक की भाषा से इस तरह 
अपने विचार से अर्थ निकाला तो भी भला खुद गीता क्या 
सूचित करती है ? देखने में ऐसा मालम होगा मानों कुछ भी 
नहीं सुकाती है, सि्फे रूपक की भाषा बोलकर चुप रह जाती 

। पर वस्तुतः ऐसा नहीं है । स्थित-प्रज्ञ के ल क्षण के वाद गाता 
है इसरा अध्याय और सूत्र रूप मे गीता भी समाप्त हो। जाती 

॥ इसलिए जो विपय शुरू से विस्तार के साथ बताये उन 
भेद का समावेश इस हलोक में किया गया है। अबनऊ पहले 
तो निगुण सांख्यबुद्धि, फिर तदुपक्रारक संगुण योग-बुद्धि 
.और अस्त में स्थितप्रज्ञ के लक्षण जिनमे इन दोनों को परिणाति 
दिसाई देती है-ऐेसे तीम विपय बताये गये हैं। इन तीनों 
प्विपयों का सार गीता इस श्लोक के रूपक द्वारा पेश करती हैं। 


१३१, सांख्य-बुद्धि का स्वस्प : थात्मा का अकर्चापन, 
तदजुसार श्रस्तुत श्तोफ का पहला अथ | 


(१) साँस्यबुद्धि फा मतलब है झरात्मा के स्वरूप का शान । 
नो ,दव शान प्राप्व कर लेने की मम शुरुआत में ही क्यों ? 
कोई श्सलिए हि आत्मा फा जान किसी गेर का ज्ञान नहीं है । आत्मा 

३ गेर नहीं है। यह मैं दी हूँ। अतः उसका स्वरूप सबसे 
पहले जान लेना जरूर है। गीता फहती है--“आत्मा मग्ता 
संप भरता नहीं, मरवाता नहीं 0" मलुष्य का किसी क्रिया से 
अप दीन ही अदर से आता है-कत्तेरि, कर्मणि और हतुकत्तरि 
कपड़ा भेरक । ये तीनों आत्मा पर लागू नहीं होते। यह किया 
सन कत्ता है, न कम है, न प्रेरक दी । इतना व्यापक छर्य यहाँ 
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सूचित है। मरना-क्रिया को मिर्फ उद्ाइरण के दौर पर हि 
गया है । इसझा धअर्य यदद है कि बहू सब क्रियाओं से सव वर्क 
अम्पृष्ट है । शांकर-भाष्य में आत्मा के इस अरुर्ताखहा भे 
विवरण आईने की तस्ह साफ किया गया है । आत्मा के श्री 
स्परूप के धान को प्रकाश कद्िए । इसके विपरीत अात्‌ अल 
को क्ता सममाना श्रंथकार रुआ। इस अंबकार में देन 
प्राणियों का जीवन अन्धा बन गया है। परन्तु स्थित ही 
जीवन आत्मा के प्रकार से नित्य प्रफाशित है । यह प्रस्तुत रत 
का पहला अर्थ है। साधारण मनुष्य मैं फलां कर्म का कर्ता, मेरे 
कर्म अच्छे, मैं फलों का बेटा, फलाँ सम्पत्ति का मालिक; गये 
यह शआकार, यह उमर, यह जा८८ इत्यादि मावनाओं का जे 
श्रपने श्आास-पास फैलाकर असंख्य कर्मों का बोझ 
लाद लेता है। जबकि स्थितप्रज्ञ यह सममता है कि ये सव 
पर लागू नहीं होते और सिफे 'स्वरूपावस्थान! इस एक हि 
को जानता है। इतना दोनों के जीवन में भेद है। वो 
प्रकाश व अन्धकार न बहें तो क्या कहें ? 
१३२, योग-बुद्धि का स्वरूप : फ़लत्याग। 

(२) योग-बुद्धि--आत्मा अकरत्ता है, इसलिए यदि देहसे 42 
फर्म छोड़ बैठोगे तो तमोगुण में जा पड़ोगे, इसफे विपरीत व 
कर फरोगे सो रजोगुर में पड़ोगे--ऐस। दुद्देस पेंच है। हे 
थोत्ा ने एक तरकीय निकाली। कर्तृत्व जहाँ जोर ? ५ 
हो यद्दी उसे तोड़ डालो। तो करत्तत्व जोर मारता कट ही 
फरा फे अवसर पर । मैने राम किया है तो मैं वेतन 
अधिपारी हूँ ।” फल फे संबंध में इस तरद कर्ृत्व का है 
मारता रहता ऐ। अतः फल का अधिकार छोड्‌ देगा दा हि 
करशापम ऐो छोड़ देना है। फलाशा की मो तोड़ ढर्ले 
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कारण से कर्म भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। दोनों अनेकर्विध 
याद्य परिस्थिति पर अवलम्बिद रहते हैं ।जो बात फल के विषय ५; 
में है बदी कर्म के बिपय में मी है। यदि फर्म का अधिकार है: 
सो फल का भी है। मले ही परिपूर्ण न हो, आंशिक दो हो; ४९। 
है जरूर । यदि फल का अधिकार नहीं है तो सिर कमें फी मी 
नहीं हो सकता | अतः यद्द अये हमारे काम का नहीं दै। 
१३४, फल का अधिकार वो है, पर उसे णोड़ देना है|, 
तो फिर इस वचन का सदी अरे क्‍या है ९ इसके लिए जय” 
संम्कृद के व्याकरण पर ध्यान देना दोगा। यहाँ मा फलेपु कह 5 
है, 'न फलेपु! नहीं । व्याकरण के अनुसार मा के वाद 
या 'मर्वातः ऐसी चर्तमानशालोन क्रिया नहीं आदी । “घर. 
या 'मचतु! ऐसा रूप आता दै। तदनुसार “कर्मेणि एय दे 
कार: अस्तु, फलेपु मा अरतु ।” इस तरद पूए बाएए बनता ! 
उसका अर्थ हूँ 'कर्म का दी तुझे अधिकार रदे। फ 
परन्तु व्याकरण के अतुसार यद्यपि दमने ऐसा झर्य' 
हो भी आखिर कदना क्या है ? यद कि “कम का भा: 
अठए्य फल का मो है, लेकिन तू कर्म का अधिझार 
परन्तु फल का छोड़ दे ।” यदद क्यों १ हो गीता 
तुम्दारा सत्वशान ही यद्‌ बताता दे कि मैं कर्ता नदी 
यदि मुम्दें श्रम्ने अकत्तापन का अनुमय का द्वो दो तुम 
को प्रदण मत करो ! 


१३४. नीवि-शास्प की भूमिका । जिसका . कर्म 

















फल ॥ द 
+ इस विषय में हिउतप्रड़ की य और की सूमिश 2922 
ऋग्वर है ! साथाएए क्षोगों फी भूमिका यद इइदी रै ४ 
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१३६, योग-युद्धि की भूमिका इससे ऊँची ४ तददनुमार द्य 
श्लाोझ का दुमरा अयथे । 

परन्तु गीता थी मृमिफा इससे अंची है। इस वतद मे 
ह्सीको यद निरुपयोगा लगती दो तो मले लगे, पएतु जैमी 
है वैसी दी उसे समर लेना चादिण। गखा है--कर्च- 
पन के अभिमान से घटने के लिए फल को अपने से अलग कर 5 
ईश्वर फो अप कर दे, समाज को दे दे, चादे तो दवा में ५६ 
दे, परस्तु तू खुद उसे मंठ मद कर। किसोझे कहने नदी 
बल्कि इसलिए कि तेरा तक्त्यज्ञान दी इस विषय में बाथक 
है। तेरा तरवन्नान कद्दता हू कि आत्मा से किसी किंग 
का संबंध नही है । ओर आत्मा को क्रिया का राशी ने होने 
देने की दर्कब दे फल फो छोड़ देना |! यह तस्‍्वतान ग्रीदा 
के करमे-योग की चुनियाद है। बहुत लोग कदते हैं. कि गौता डे 
आरम्भ में दी यदद तस्‍्ज्ञान फिजूल डाल दिया। पहले करे 
योग बताना चाहिए था। परन्तु यद्द खयाल गलत 00 
का कर्मयोग आत्मा-क्षान को नींव पर दी खड़ा ह्‌। 
बह केवल कमे करने के लिए नहीं कद्दता वल्कि फल बोडे 
के लिए कहता है। यदि आत्मज्ञान-संबंधी भाग से 
निकाल डालें तो फिर फल-त्याग का तत्त्व टिक दी नहीं सकता 
कमेत्याग पूर्णेरूप से सम्मवनीय नहीं । क्योंकि मे 
शआरस्मस्वरूप हूँ तथापि वर्षमान स्थिठि में शरीर से काता 
हूँ । दूसरी ओर, फलयुक्त कमे का दिसाव डीक नहीं बैठता! 
क्योंकि में अकती हूँ? यह भावना दृढ़ दै। देदद की बदौलत 
कर्म छूटता नहीं । और हमारे अरने उचत््वज्ञान कारण इें 
युक्त के का दिसाव बैठवा नहीं । इस वरह इन दोनों तर 
की कठिनाइयों में से गंता ने फल त्याग-पूरवेक कमेयोग की 
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युक्ति खोज निकाली है। दादिए तो इसे “मुरारेस्‌ दतीय 
पन्‍्या:” कहिए। परन्तु रेखा-गणित के प्रमेयों से जैसे उपप्रमेय 
मिकलता हद ठीक उसी तरह विल्बुल तके-शुद्ध रीति से आत्म 
के अक्तापन में से फल-त्याग का सिद्धांव फलित होता है 
ऐसे फर्मनयोग की दृष्टि से “या निशा सर्वभूतानाम्‌” इस श्लोष 
की ओर देख सकते हैं । और इस तरह देखें तो फिर इस 
श्लोक का ऐसा थअ्र्थ निकलता है--“दूसरे लोग फल के प्रति 
जागरूक रद्दते हैं. और अपने कर्वेन्य के प्रति सोते रदते ४ 
किन्तु स्थित्प्क्त सिफे फल के प्रति सोता है और कर्तव्य बे 
धर जाप्रव रहता है।” यद्द इस श्लोक का दूसरा अभिमेः 
अथ हू। 


१३७, स्थिवप्रज्ू-लक्तणानुसार इस श्लोक का तीसरा शर्थ। 
(३) स्थितप्रत के लक्षणालुसार इसका एक तीसरा भी अश 
है। वस्त॒तः तीनों अर्थ मूल में समान व एक ही हैं। परन्तु मिन्न 
भिन्न भूमिकाओं से भिन्न-मिन्न अर्थ होते हैं। इन्द्रिय-निरोष 
को स्थितप्रञ का लक्षण बताते हुए यह सिद्ध किया है वि 
भोगवाद से बुद्धि-ताश द्वोवा है और बुद्धि स्थिर होने के लि 
संयम की आवश्यकता है। उसके अरुसार थहां स्थितप्रा 
भोयों के प्रति सोया हुआ और संयम के दिपय में जागरूक 
साधारण मनुष्य संयम के श्रति सोया हुआ घथ॑ भोगों थे 
विषय में जाभ्रत--ऐसा अथे करना उचित है। 
१३८. तोनों अर्थ-छचक गीता के रलो$ में बताये संक्रेत 
हि इस तरद ये तीन अर्थ गीवा के इस रूपऋ दवाण सूचचिः् 
किये गये हैं, ऐसए सममला चाहिए | जब यह देखने जाते ६ 
कि इस सूचना की चुछ भ्वनि था संकेत इस शलोक में पार 
जाते हैं या नहीं, तो 'पश्यन! 'मुनिः और 'संयमीः ये दीन शब्ध 
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हमारा प्यान आकर्षित करते हैं।परयन! शब्द से सांख्यवुद्ि 
निष्ठ आत्म-झानी, मुनि! शब्द से योगवुद्धि-निष्ठ, कर्मयोगी, 
और 'संयमी! शब्द से उमय-सयुद्धिन्मम्पन्न स्थिठयशा जिसका 
प्रस॑ग यद्दां चल रहा है, ऐसे श्र्य सममने में आते है आए 
यह्द निष्कर्ष निकलता दे कि ये तोन अर्थ विशेष रूप से यहां 
सुमायने थे।। परन्तु इस रूपक का सामान्य अर्ये तो यद 
स्थितप्रश्ञ य साघारण मलुष्यों की जीवन-टृथियां दी विल्दत 
मिन्न दोोती हैं; अवण्य इन तीन विशिष्ट श्र्यों फो दी न ले 
कुल मिलाकर सर्ब-्जीयनव्यापों श्र्थ मी लिया जा सकेगा और 
बह्दी इमने श्रास्म्म में लिया भी था। गदराई से देखें तो ष्सा 
दी दिखाई देगा कि ये तीन विशिष्ट अर्थ मी जीवनव्यारी दि 
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(श 
२३६, खुलासे का दूसरा सांकेतिक छोक | ज्ञानी समुद्र 
की तरह सदर फाम फो पचा जाता है। 


आज के श्लोक में स्थित-प्रक्ष का वर्णन एक और तरद से 
किया है। पहले दम श्लोक फो समझ लें।-शआपूर्यमाणं अचल- 
अतिष्ठ समुद्र यदूधत्‌ आप: प्रविशन्ति, तदूबत्‌ सर्चे कामाः य॑ 
अविशन्ति, स शास्ति आप्रोति! यद एक वाक्य है। न काम 
कामी! दूसरा वाक्य । “शापूर्यमाणम्‌” का अर्थ है. सब तरफ से 
सतत भरवा रहने वाला | इतना द्दोकर भी जो अपनी मर्यादा 
नहीं छोड़ता , अपनी प्रतिष्ठा से चलित नहीं होता “आपूर्यमार्ण 
आप, अचल-प्रतिष्ठम्‌” ऐसा “अपि! शब्द का अरध्यादार करना 
है। “समुद्र जिस तरद चारों ओर से आने वाला पानी अपने 
अन्दर समा लेता है फिर भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं 
करठा, उसी तरद्द स्थितप्रज्ञ अनेक कार्मों के चारों ओर से उसके 
अन्दर प्रवेश करते रहते भी विचलित नहीं होता, इंसलिए चह्‌ 
शान्ति-लाभ करता है । जो कामों के पीछे दौड़ता है उसे थे प्राप्त 
नहीं होते । ” ऐसा इस श्लोक का अक्षराय है। श्लोक है तो 
चढ़ा छटादार परन्तु सममने में जरा कठिन है । 


श्श्र स्थितप्रक्ष-द्शोन 
१४०, काम-शब्द के अर्थ की छात्रीन। 

यहां पहले 'काम'-शब्द के अर्थ का विचार करना चाहिए। 
वकामः शब्द का प्रयोग स्थितप्नज्ञ के लक्षणों में एक जाई 
एक बचन में हुआ है और दूसरी जगद्दों पर बहुबचन में 
५ संगात्‌ सब्जायते कामः” यहां काम! शब्द एक यचन में 
आया हैं। इस फाम का अये है मूल विकार। इस मूल वा 
से अवान्तर कामनाएं उत्पन्न होती हैं। इस एकवचनी काम 
लिए हिन्दी में दूसरा शब्द नहीं है। अतः बहू उसी शा 
दर्शाया ज्ञायगा। बहुबचनी 'काम' शब्द बिल्डल शुह 
“प्रजाति यदा फामान” यद्दां कौर अन्त में अविद्वाय कामाई 
य; सर्वान” यहां एक द्वी तरद से आया दै। इन दोनों रथारगों 
पर इसका अर्थ कामना लेना है। ये फामना्द मनोगत इन 
के कारण उनका त्याग शक्य है, इष्ट दे । व 
करना चादिए । यद्द कद्दा गया दे कि स्थित डा हा 
का उनका त्याय कर चुरता है । इसके अलावा दूगरे मां 
से चहुर्चनी काम! शब्द इसी श्तोक में आया 
«क्ामा: ये अ्रविशन्वि” यदां काम शब्द का अप मगोगा 

के विषय मे 


कामना नहीं । “कमन्ते इति कामाः! जिसके 
कामना की जाय सो कप्म, ऐसी व्युत्पत्ति- लगाकर उसका | 
वेषयभोग । हे 


यहां होता है याथ बिपय, उपमोग्य पदार्थ, विषय 
अर्थ मे काम! दाब्द उपनिषद्‌ में भी आया है। “मे ये ढाश 
डुर्लेना मस्यलेके! बर्थात्‌ जो जो विपय-भोग इस अग्य पता 
दुर्लभ हैं, वे मय मैं तुझे देता हूँ, ऐसा प्रलोभन यम में नव 
को दिया ८ । इस याकय में काम शब्द का अर्थ बाघ उपभत' 
विषय! ऐस्त है। यदी अर्थ हर ,त दावय में भी .। हे सिह 

+ विकाई काम, मदोगक- कामना! और तदाधिया डा 
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“विषयों के 'भोग!--इस तरह काम शब्द के तीम मुख्य अर्थ है। 
चाह्य विषयों को कामना के आधारभूत कहने का कारण यह 
कि उनके आश्रय से मन में कामना ज्ाप्रव द्ोती है | ये विषय 
ही भन में कामना उत्पन्न होने के लिए कारण होते हो सो बात 
नहीं। थे कामना के निमित्त बनते हैं। अनेक ज़न्मों के पूथे कमे, 
अनेक नये व पुराने अनुमव और उनसे उत्पन्न २ स्‍्कार ये हमारे 
मन की कामनाओं के मूल कारण हैं। इन्दींके बदौलत इन 
बाह्य पदाथों को उपभोग्यत्व श्रथवा विपयत्य प्राप्त दोता है। 
१४१, स्थित-प्रज्न सब काम को पचा लेता है, यह उसके 
ज्ञान का गौरव है। 
समुद्र में जिस प्रकार चारों ओर से पानी एफन्‍्स[ आता 
रहता है उसी त्तरद विश्व के अनंत विपय स्थितप्रज्ञ के समीप ' 
आते द्वी रहते हैं। आंस फे सामने आंप के विपय, फान के 
सामने कान के विपय खड़े रदते हैं । परन्तु समुद्र जिस तरद्द 
तमाम पानी को अपने रम्रूप में प्रदण करके आत्मसात कर 
लेवा है बसी तरह स्थितप्रक्ष सारे विषय-भोगों को अपने स्परूप 
में भिला लेता है । आंखों को जो रूप दिसाई देगा, कानों में जो 
शब्द पड़ जायगा और इसी तरद दूसरी इन्द्रियों को उनड़े 
जो-जो विपय प्राप्त होंगे इन सभ को यह आत्म-स्यरूप में 
लवलीन कर डालता है, मन पर उनका छुछ भो अमर नहीं 
देता। अनुकूल व अतिकूल वेदना के रूपए में याद्य विषयों 
का असर मन पर दोता रहता हैँ | इसे मन या घ॒र्मं झद्दिए, 
विषय का फद्दिए या मन थ विषय दोनों का मिलाकर फद्विण, 
ऊुध्य घात यह कि इन विषयों को मिटाना संमव नहीं है । यदि 
इस यद्‌ तय करे कि हमारे संदम फे लिए तमाम घाध विषय 
फिदा दिये जाएं दो फिर सारे संसार का दी लय कर देना 
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होगा, सो सम्मवनोय नहीं। उसकी जरूरव मी नहीं । बाहर 
के विषय इन्द्रियों के द्वारा प्रवेश करते रहते हैं ठो मी स्पितपत 
के चित्त पर उनका प्रभाव नदीं पड़ता | उसको स्थिति अडोज 
रहती है । इस तरह यद्धां स्थितप्रक्ञ पुरुष का वैमव बढाया 
गया है। उसे याघय त्रिपयों का त्याग नहीं करना है; वक्ति 
हृदयरथ कामनाओं को मिदा देना है। और उन्हें तो वद ब्ोइ 
ही चुका है। उसे किसी भी विषय से दूर रहने की जरूरत 
नहीं | तमाम विपयों के बाजार में भी यदि उसे लाहुर खड़ा क 
दिया ज्ञाय तो भी वद्द अपनी स्थिति से डिगता नहीं । इसपर 
नीतिशास्त्र हमसे पूछेगा कि क्‍या उसका म्याप्राहविवेक यवा 
नीति-विचार नष्ट दो जाता है, तो उसका उत्तर यदद हूँ कि यह 
श्लोक इसलिए नहीं लिखा गया कि कौन-सा विषय मद क* 
व कौन-सा छोड़ें, इसका मीति-शास्तर बवावें। इसमें तो शान 
की महिमा का बखान किया गया है। ज्ञानी पुरुष का गौरव 
गाया गया है। 
(२) है 
१४२, ज्ञान के गौरव और ज्ञान के स्वरूप के बीच 
उसका नीति-श्त्न है। । 

स्थितप्र्ञ की अविचल स्थिति का वर्णन दो वरद्द से किया 
जा सकता है। एक ओर उसके समीप अत्यन्त परिशुद्ध 
भो असंभव और दूसरी ओर निपिद्ध कमे भी सम्माः शक 
ओर सब शुभाशुभ कर्मों का संन्यास, तो दूसरी ओर सब 
शुभाशुम कर्मो का योग-ऐसी दोनों सिरे की श्रवस्थाएं 
स्थितप्रज्ञ का वर्णन कियाजा सकता है! एक ओर यह की 
जायगा कि ज्ञानी कुछ भी नहीं करता, यद् द्वाय तह नदी 
दिलाता, यहाँ तक कि अच्छे करमे भी नहीं करवा। वो इसके 


मे 
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विपरीत यद्द भी कहा जा सकेगा कि बह त्रिभुवन को आग 
लगा सकता है। फिर भो इन दोनों कथनों में विरोध न होगा । 
यही उसकी भूमिका की बहार है। विचारों के ऐसे परस्पर- 
विरुद्ध प्रतिपादन में यह वह्वार दिखाई देती है। उंदाहरणारथ, 
श्रीशंकराचाय प्रसिद्ध मुक्तिबादो अतएव सर्वकर्म-संन्यासवादी 
थे। उनका कहना था कि ज्ञानी से कम हो ही नहीं सकता । 
परन्तु वही अपने भाष्य में कहते हैं-“ज्ञानी समस्त कर्मो--निषिद्ध 
--को भी कर के अर्ता रहता है।' “सर्वकर्मास्यपि, मिपि- 
द्वान्यपि, कुर्वाण:।” यदि नीति-शास्त्र भाष्यकार से आग्रहपूर्वक 
प्रश्न करे कि क्‍या ज्ञानी सचमुच कोई निषिद्ध फर्म करेगा? 
दो थे उत्तर देंगे कि यहाँ में मीति-अनीति की चर्चा नहीं कर 
रहा हूँ, ज्ञान का गौरव बता रद्दा हूँ । यदि यह पूछोगे कि ज्ञानी 
क्या करेगा तो मेरी दृष्टि से वद शुद्ध अथवा अच्छे कर्म भी 
नहीं करेगा । वह कुछ भो नहीं करता | फोई दल-चल तक नहीं। 
पर्तु इसपर भो नीति-शास्त्र उनसे कह्देगा कि आप तो ठेठ 
दूसरे सिरे पर जा पहुँचे । इसका उत्तर बे देंगे-“मैया, मैंने यद 
जानी का नीति-सूत्र नहीं बदाया, उसके ज्ञान का स्वरूप बताया 
है।” अर्थात्‌ एक ओर ज्ञान का गौरव बताया और दूसरी ओर 
ज्ञान का स्वरूप । स्थितप्रज्ञ के ज्ञान का स्वरूप यह कि वह कोई 
भी कम नहीं करता | उसके ज्ञान का गौरव यह है कि निपिद्ध 
फैम भो उसे बाधक नहीं होते । स्थितप्रज्ञ के ज्ञान के स्वरूप और 
ज्ञान के गौरव के बीच में स्थितप्रज्ञ का नीति-सूत्र रहता है । 
१४३. बीच में अर्थात्‌ कहाँ १ यह तत्कालीन समाज की 
भूमिका पर अवलम्बित रहेगा । 
« बीच में अर्थात्‌ कहाँ? इसका निश्चित उत्तर देना अल- 
बसे कठिन होगा। समाज जैसे-जैसे ऊंची भूमिका पर चदता 
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जायगा वैसे-बैसे समाज के झानी मनुष्यों के विचार मो ज्यादा 
गहरे जाते जायंगे । कुछ मिलाकर समाव का अनुमव जैसे-जैसे 
बद॒ता जायगा चैसे-यैसे स्थितप्रज्ञ को प्र्ञा मी अधिक रा होदी 
जायगी । अर्थात्‌ अनासक्ति में, अज्ञरशः और व्यवदारंकी माग 
में, कौन-कौन से कर्म समा सकेंगे इसका मापदण्ड भी उत्तरोत्तर 
मिन्‍न होता जायगा। यदि पहले से अधिक आज समाज क्की 
प्रगति हुई होगी तो पहले के स्थितप्रज्ञों की अपेत्ा आज 
स्थितप्रज्ञ अधिक प्रगत होंगे। ऐसा कदना है तो बड़े साइस का 
काम, परन्तु विचार के अन्त में दिसाई देगा कि वह्दी ययाये 
है। स्थितप्रज्ञों को भी प्रगति की यद्द भाषा स्थूल अर्थ में 
ग्रहण करनी चाहिए | अर्थात्‌ बद्द ज्यावद्यारिक हैः आन्तरिक 
नहीं। सब स्थित-प्रज्ञों की आन्तरिक पहचान एक ही रहेगी। 
उमकी श्यात्मस्थिति कमी भंग न दोगो, सद। अविचलित रहेगो। 
यही चह पहचान है! अब उनके कर्म करने का नितिस्सत्र 
इस ढंग का होगा कि जिससे इस पहचान में कोई गडवई 
न हो। यह बात उन्हें खुद अपने ही अनुभव से मालूम द्वोती 
जायगी। ऐसी सुनिश्चित भाषा में जिसे सब लोग समझ सके 
य जो सब काल के लिए हो, उसे प्रकट करना असंभव दै। 


१४४, ज्ञानी के नीति-स्नों के संबंध में ग्रान्यिक कही 


अनर्थकारक । - 
अमुभव का आधार छोड़कर कल्पना से दी काम चता लेने 
से स्पष्टता होने के बज्ञाय उल्टा अम पैदा हो जायगा। इसका 
उदादरण कितने ही भक्तिममार्गा और कमेयोगवादी लोगों के 
विधेचनों में मिल जायगा | भक्तित्माने बाले तो यदाँ तक का 
बढ़ गये हैं कि उन्होंने श्रीकृष्ण को ड्यमिचारी तक मान लिया। 
अलवते यह उनही श्रीकृष्ण पर मेदरवानी है जो उन्दोंनि हदें 
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“श्रलिप्ता माना है। भले ही कहना हो तो फहिए कि उन्होंने 
ओकृष्ण की अनासक्ति में उनका तथाकथित व्यभिचार भी 
पंच गया सान लेने में अपने सक्ति-माँव की उत्स्टसा प्रकट की 
हईै। इसी तरह छुछ कर्मयोगवादी प्रतिपादन करते हैं. कि 'सब 
"भूतों में भगवदूभावः रखने बाला स्थितप्रज्ञ जबरदस्त डिसात्मक 
लड़ाइयाँ भी लड़ सकता है | इसमें भो उन्दोंने स्थितप्रश्ष का 
नीतिससूत्र बताने की अपेक्ता अपनी फल्पना का धैभव ही प्रकट 
किया है। एक फे लिए भागवत का आधार मिल गया तो दूसरे 
के लिए भद्दाभारत का /विना आधार के तो फोई कुछ कह्दता नहीं। 
परन्तु आधार होना चादिए आज की समाज-स्थिति में इस ज्षण 
के अत्यक्ष स्वानुभव का | इस अमुभव के बल पर जो कुछ फट्टा 
जञायगा बद्दी यथार्थ समझा जायगा । परन्तु सो भी इसी बाल 
के लिए | अगले फाल के लिए वद्द वन्धनकारफ नहीं दो सकता। 
पएन्‍्तु यदि रिधिवप्र/ फा जैसा धआान्तरिक लक्तण हमने तीनों 
बाल के लिए हू'ढू नियाला है पैसा ही यदि ब्रैकालिक नीति- 
सूत बताना दो तो “या निशा सर्वेभूवानाम” इस रलोक के अजु- 
सार बताना होगा। अर्थात्‌, विधेक उसका नीति-सृत्न दोगा | 
(३) 
१४४, इस श्लोक को देखने की दूसरी चृष्ट | स्थितप्रद 
भााइस्था में सब शुभ देखता है। 
इस श्लोफ के अर्य फे विषय में दुछ लोगों को वो भीति 
आंमूम होती है श्रौर झुछ को विशेष पोवि। नीवि-निष्दों प्ये यद्ध 
भांति मालूम होती है कि इस श्लोक में एफ विचित्र नीवि-सूत्र 
४ जिसके अलुसाए यदि स्थित््मण चलने लगे तो 
। दूसरी ओर कितने दी लोगों को दमसे 
के एक घार स्थितप्नत्त दो जाने से मिए 


श्३८ स्थितप्रशनदशेन 


समुद्र की तरद्द हर बात को पचा सकेंगे, आचास्ल्यवद्धार मे 
कोई रोक-टोक न रदेगी । पर सच पूछिए हो यहाँ न मीति 
के लिए कोई गुज़ाइश दे और न श्रीवि के लिए; क्योंकि इम 
अभी देख चुके दें कि र्थितप्रश्न में सच विषय-भोगों के ग्रविष्ट 
होते हुए भी बह तटस्थ रद्ता है-इस कथन के द्वारा स्थिकप्रजन 
के लिए कोई नीति-सृत्र न्दीं,घल्कि उसकी आत्मस्विति का गौरव 
घताया गया है। परन्तु इसकी अपेज्ञा भी मिन्‍न दृष्टि सेइत 
श्लोक की ओर देखा जा सकता है। यदद तो सत्य ही दे कि 
इसमें स्थित-प्रज्ञ का नीति-सूत्र नहीं बल्कि गौरव बताया गया है; 
परन्तु इसकी अपेक्षा भी उसमें सुस्यतः उसकी भाव-दृष्टि बताई 
गई है। स्थितप्नज्ञ तो एक ही; परन्तु उसकी सूमिकाएं अल“ 
अहछग होती हैं। एक उसकी कर्मयोग की भूमिका, दूसरी ध्यान 
भूमिका । कर्मयोग बाली भूमिका का आचारस्सत्र हब निशा- 
सबब भूतानाम” इस रलोंक में बताया गया है। इसमें उसकी 
जाग्रत विवेक-शक्ति का वर्णन है। उसे सत्‌ व असत्‌ की निरंतर 
भान रहता है व सत्‌ झो ग्रहण करके असत्‌ का नि 
करना यद्द उसके कर्मयोग-काल की भूमिका होती है। परडे 
समुद्र की उपमा वाले इस श्लोक में उसका ध्यानन्योग की 
भूमिका का भाव बताया गया है। यहाँ उसकी भावना की 
व्यापकता थ भव्यता का दर्शन है। उसकी विशाल व ही; 
दृष्टि के क्षेत्र में सारा विश्व समा जाता है। उसकी दृष्टि में 
शुभ, सभो पाचन, सभी मंगल दिखाई देवा है। 
१४६, शुम+अशुम-शुभ । क्योंकि शशुमसू० 
बस्तुतः संसार में अशुम का फोई खतंत्र अस्तित् दी नहीं 
है। ऋशुभ शुभ के सदारे से आता है। अशम शम फी धो? 
+ है। छाया से वस्तु का बस्तुत्थ नहीं मिटता । उस कोई 
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फके भी नहीं आता | इलदा बस्तु स्पष्ट दीखतो है। केबल 
सफेद कागज पर थदि बिना रंग के चित्र बनाने लगें तो बह 
बन ही नहीं सकेगा। कागज कोरा-का-कोरा रह जायगा। केवल 
शुभ अब्यक्त ही रदेगा। बह साकार नहीं होगा ।ईश्वरी योजना 
में शुभ के स्पष्ट दिखाने के लोभ से अ्रशुभ का श्रादु भाव हुआ । 
भजुष्य की छाया का कुछ भी मूल्य नहीं | इस जेल में ४० कैदी 

उनकी पचास, सौ या डेद्सौ छायाएं पड़ सकेंगी। परन्तु 
इसलिए कोई कैदियों की 'गिनती” करते समय सौ, डेढ़सौ या 
दोसौ नहीं गिनता, क्योंकि छाया की फोई सत्ता नहीं । अर्थात्‌ 
बहू अभसाव-रूप ही है । अ्रंधकार क। वर्णन करते समय हम 
उसे प्रकाश का अभाव कददते हैं । प्रकाश को श्रंधकार का अभाव 
नदी कद्दते। अंधकार कोई वस्तु नहीं है । प्रकाश वस्तु है। प्रकाश 
को दिखाने के लिए अंधकार काम आया । शुभ का रूप दिखाना 
ही श्रशुभ का कार्य है। श्रतः स्थितप्रज्ञ उससे नहीं डरता। 
उससे उसकी शृत्ति का मोगल्य नहीं बिगड़ता। बल्कि श्रशुभ 
का शुभ पर उपकार ही हुआ, उसमे शुभ को ग्रकद किया, 
उसमें उठाब--सपष्टवा ला दी,इस दृष्टि से बह देखता है। उसकी 
सर्वे-संग्राहक भावना को सारा शुभ-अशुभ विश्व स्वोकाये हो 
खगवा है या यों कहें कि उसकी दृष्टि को शुभ-अशुभ मिलाकर 
शुभ ही दीखता है । गणित की भाषा में उसका दशेन इस 
त्तरद कराया जा सकता है--शुभ + अशुभ 5 शुभ । क्योंकि 
अशुभः”० तो फिर इस शून्य की आवश्यकता ही क्‍या 
है ! यद चाहिए किसलिए ? क्योंकि उसकी बदौलव 
साथ गणित-शात्र बन पाया | शुन्य की चाहे कुछ भी 
कीमत न हो तो भी एक पर शल्य रखने से दस हो जाते हैं। 
उसकी सन्निधि में एक की अभा फैल जाती है। इस तरद शुभ 
कीशेमा को खिलाकर मानो अशुभ भी सुशोमित हो गया है 


१४० स्थितप्रश्न-द्शन 


१४७, अशुम मिथ्या, साधना मिथ्या, अशुम का मर ' 
मिथ्या। केवल एक शुभ सत्य । यद है मावरावत्था। 


यह मनकर कि यह तत्वज्ञान--सिद्धान्व--तो हटा 
सुविधाजनक है, अशुभ के लोभ से जो शुभाशुम-मिश्रण षोँ 
स्त्रीकार कर लेंगे वे मानो अपनी आत्मदत्या ही फरेंगे। अशभः 
मिश्रित शुभ भी अशुभ दी है। विष-मिला 'अन्न भी विष ही है। 
अतः जो यद्द कहता है कि नीति-शास्त्र शुमाशुभ के मिश्रण पर 
खड़ा करना चाहिए, मानो उसने आत्मनारा की ही तैयारी 
कर ली। स्थितप्रश्ञ की दृष्टि ऐसी मह्दी । बद अशुभ को भगुम 
के रू में प्रदृश नहीं करता। अशुभ का मोद उसे नदी यद 
इमने देख ही लिया है कि अपनी कृतियों में यद्ध शमास॒म, 
वियेक को कमी नहीं छोड़ता । परन्तु उसकी कृति ये दि मे 
धन्‍्उर होता है। उसकी जगद्विपयक दृष्टि ऐसी रदूती दै ह्विड्से 
जगय में अशुभ का दरीन ही नहीं द्ोता। अच्छों ये साथ ३९ 
की भी यह कद्धता दै--“तुम सब आशो । सब मेरे है रो 
हो।! यदि ये कहें कि “हम शो अशुभ दे” तो यद हई 
कहेंगा--/तुम अपने को अशुभ कदते दो, पर बरतुतः गुम 
अशुभ महदी। कहो कि दम अशम नहीं है।” फिए भी जिन 
यही आप्रद £ैं कि दम मो अशुभ द/ उन्हें बइ पद 
कर लेता दि। उसकी पावन इृष्टि से अशुम को शुमत हम 
हो उाता है। अशुभ एक भ्रम है। भूत या दौश वी तर 
अशुभ की ग्थिति दै। शिक्षक लद॒दे मे पदते £-ग कट्दी मूत 
ह£, ने हीवा पस्तु लड़के की समझ में महीं आता। 
आकर बद मां से कदता रि-्देसा, यद शोदा दीसता टेक 
कही दे से ? तन्‍ मां कदती है, अच्छा, से में इसे मंत्र मात 
मगा देदी हैं । छड़दा समसता टिकिर्मा से होवा को मार 
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डाला। उसको तसल्ल्ली हो जाती है। क्ानी ऋुदववा है, ठुर संघ 
शुम हो, शुद्ध दो । तुममें कोई दोप नहीं, विगाड़ नहीं; सुम्दें 
चुछ नहीं हुआ। तब भी जो कहते हैं के हम तो सराव हैं, तो 
बह कद्दता है--अच्छा में तुम्दें मंत्र बताता हूँ, साधना बताता हूँ। 
परन्तु बद केवल दौवा को मिटा डालने भर फे लिए । अशुभ 
मिथ्या, साधना मिथ्या, अशुभ फा मरण भी मिथ्या. केवल 
एफ शुभमात्र सत्य । जिसकी दृष्टि ही ऐसी चन गई कि 
भंसार में शुभ के सिच! कुछ भी नहीं, उसे शान्ति प्राप्त दोती 
है। पर इसे क्या शब्द द्वारा बताने की ज़रूरत दे ? 


४ 


४“ 
पन्द्रहवों व्यास्यान 
(१) 
२७८, स्थितप्रज्-लत्तणों का उपसंहार । स्पितप्न्ञ को 
कोई कामना नहीं, मिजीविपा नहीं । 
विद्याय कामान्‌ यः सर्वान पुमांथरति निःयदः। 

निर्ममो निरदकारः स शास्तिमविगस्‍्छ्ृति ॥ 

अर्थ--सय कामना छोड़कर जो पुरुष निःयद होझर 
विचरता है, जिसकी अद्॑ता य ममता घली गई है/वद शाखि- 
रूप ही दो गया। यह स्थितप्रज्ञ-प्रकरण का उपसंदार-याक्य द्ै। 
स्थितप्रश् के लक्षणों की शुदथात कामना-त्याग से की गई दर! 
यहाँ इसका उपसंद्वार भी कामना-स्थाग से दी दिया है। सर 
कामना छोड़छर जो निःएद द्वो जाता ई उसे शासित मिती 
है! यह अम्तिम याकय है। स्पृद्धा का अर्य दे यातनांडियां 
कामना। सो वो दोह़ दी चुई हैं। तो फिए अब चऔर निरार 
कहने से क्‍या मतलब १ जब सब फामनाएँ छोड़ दीं तो हिए 
सदा मी छोड़ दी । तब निःखद! शब्द क्यों लावा गया। 
“मज़िमने सव कामनाएं छोड़ दी हैं और दिए छद्दा मं छोर री 
दे” देसा कदने में पुनदक्ति नदी है। सिद्धा' के द्वारा या 
अमिता अर्थात्‌ सीने की अमिलापा ख्यक्त की गई डरे 
उमका विरेप उस्मेख आझथ-परिवाजझ्-न्याय से दिया सदा £्‌। 


पंद्रहवाँ व्याख्यान श््३ 
यजमान ने आझणों फो निमंत्रण दिया। भोजन के समय पूछा 
'सद शह्मषए आ यये न ९? जवाब मिला-टां, सब आ गये ९? 
फिर पूदा-'वे संन्‍्यासी भी ?? जवाब-ाँ, वे भी आ गये ।ः 
आश्मणों में संन्‍्यासी अआा ही गये । परन्तु संन्यासियों का विशेष 
भदत्त होने से स्वतंत्र रूप से पच्छा की । इसे ब्राह्मण-परिय्ाजक 
न्याय फहते हैं। इस न्याय से यह शब्द यहाँ आ गया। यह 
पहते ही कि उसफी सब फामनाएं छूट गईं, पूछा-'सव फाम- 
नाएं छूट गई" तो ज्ोचन-विषयक फामना भी छूट गई न ९? 
उत्तर मिला--हाँ!। विशेष रूप से उल्लेख करने का फारण 
यह कि अवास्तर सब कामनाएं छोड़ देने पर भी जीने की 
पासना फायम रद सकती है। अतएय यताया डि “वह उसे भी 
पाड़ चुका होता है। 


१४६, परमूर्षा मी नहीं, मरण की भीति मी नहीं। 

५ जीने की इच्छा छोड़ता है, इसका अर्थ क्‍या यद हे कि मरने 
इच्छा रखता है १ नहीं जीने फी इच्छा फ्रे साथ ही मरने फी 
वी भो घोड़ देता है। तो कड्दते हैं-क्या मरने की मी इच्छा 
डिसीको शोतो है? इसका उत्तर यद्‌ है दि ऊभो-कभी द्वोवी 
&। हम भनुष्यों को आत्मदत्या फरवे देखते हैं । स्थितप्रह 
अपन से ऊवा हुआ नहीं होठा। जोने की इच्छा के साथ ही वह 
भरने को अम्रिलापा भो छोड़ देता है। पर इसका अर्थ यद्द नहीं 
है सारे जंचन के अति ही उसके मन में उद्यसीनता अा जाती 
है। घाव चाज बूदे आदमी “कदते हैं-'अव हमें के दिन सीना 
६१ दस गये, पाँच रहे ।! उनके मन में जीवन का रस नहीं रह 
देता! अतः ये उद्यसीन दो जाते हैं। परन्तु रियितप्रश् व म्विति 
पसडे विपरोत होती है। जीवन की अमिलाप घली जाने से 
उमझ मृत्यु छा सय मिट जाता ह । व सिरि जीवन में 


श्श्ष स्थिवप्रतनदर्यन 


यस आनन्द थ खेल वाकी रदवा है। उसका जीवन लोलामब 
ही रहता है। आगे गीता में भर के लक्षण बठाते हुए दसवें 
अध्याय में कहा है “तुष्यन्त च समन्वय च" तब ये सन्तुट 
होकर क्रीड़ा करते रदते हैं | तुकाराम फदते हँ-- 
तुका मृणे मुक्ति परिणिली नोवरी | 
आता दीस चारी खेली-मेली॥ 
आता. व 2, 
अर्थात्‌ सुक्तिरूपी बधू से विवाद दो गया है, अब चार्एी 
ओर आनन्‍्द-दही-आनन्द--सेल-कूद हो हो रहा दे ।? ऐसा 
उनका जीवन आनन्दमय होता है। 
१४०, जीवन की अमिलापा ही वास्तविक मरण की मीवि! ' 
उसके जाते ही जीवन आनन्दमय हो जाता है। 
जीवन की अमिलापा ही बास्तविक मरए की भोपि है। 
एक ही बस्तु के ये दो पहलू हैं। लड़ाई पर जाने चासे सैनिक 
सदा दसनें-सेलने व खेज-तमाशे में मस्व रहते हैं। पाल 
कहता है--इसका कारण यद है कि मरण उसको आँखों के 
सामने प्रतिक्षण मौजूद रद्दता है। उसे भूलने के लिए वे आनद 
का यह आभास खड़ा करते हैं। मन में जीवनामिलापा $ 
दूसरे शज्दों में मद्ण-भय का कॉँटा चुमता रदवा है। उसका 
दुःख भूलने के लिए हं स-खेलकर उन्‍्मादावस्वा लाने का गयल 
करते है। यों भी जीवन में ऐसा अनुमव थ्ाता दै। खेत इंसने- 
खेलने वाले लोग दम अक्सर देखते हैं। जब हम उनमे न निकट 
परिचय में आते हैं. वो मालूम द्वोता दे कि उनमें किंवने दी 
भोतर से दुःसखी होते हैं। दुःख के उस शल्ल को भूलने के लिए 
से जान-वूझफर द्वास्व-विनोर का बावादरण खड़ा करता! चाइद 
हैं। रत का ग्लानि को ढाँपने के लिए यद् सारा उथणे शो 
है ।मप॒ुप्य के सन को जो सबसे ज्यादा चुमवा हैं व है 
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तो विश्वमय हो जाता है, 'ैंव मेरा! यह भापा दी वहाँ 
नहीं रहती। बह होगों से कहता है--“अब न में हूँ। 
नमेरा है, जो इछ द्वैसो तुम य तुम्हारा है। तुम अपना 
संभालो,” यही अर्थ अगठ चरण में समाविष्ट है निर्ममों 
निरेकार:? बद सब भूतों पर उपकार फरने के लिए ही जीवित 
दा है। परन्तु उसके शरीर के लिए सामाजिक कार्य हो तो 
भी उसे मुद कोई सामाजिक फामना नहीं द्वोती। इसका यह 
श्रय न समझ चाहिए फि उसकी व्यक्तिगत कामना मिटकर 
सामाजिक कामना बाकी रहती है । 'सर्व कामना! में सामाजिक 
मनाएं भी आ गई। उन्हें भी यह छोड़ देता है। तो किर यह 

दाये हेसे करता है ? बट उसके साधक श्रवस्था और 

सामाजिक आवश्यकता के प्रदाष्ट से उसके द्वारा होता हूँ। 

॥ फी प्रेरणाएँ उसके स्वभाव में धुल-मिलकर उसे 
धंगफप घन जाती है द दूसरी तरफ समाज को आयश्यफ्ता 
पा भवाद तो सतत बहता ही रहता है। ये उससे पाम करपा 
फेक. रस तरद बह मद्धज प्रवाह-पतित द्ोता हई । जिसकी 
मो, उसे शान्ति प्राप्त हो वो इसमें कोई आरचर्य 
+। बात नहीं है। शान्ति पर अधिकार उसीका हैं। क्‍योंकि 
फशाम्ति » व कारण उसके लीवन से चले गये हैँ अददन्दा- 
8, शुभाशुम कामना गई, जोवन-स्ह्दा गई, अब 


पैशान्नि ढिस बात से रहे १ झूब तो शान्तिद्ी-शान्ति दाद 
एप 
धर (रे) 28 १2 
११३, एरोफ्त भदाइस्था घोर क्रियावम्धा से प्र 
स्पविद्य हो यह श्ानायस्पा दिन्‍्दुल भदर्यनीय। 
पिडरे स्पेक मे फिब्तपह की माषयादरसा द० ».. ४... 


१५० स्थितप्रअन्‍दर्शेन 


गया | यद्दां ज्ञानावस्था बताई गई है । बह मानों उस मावातरस्था 
के वर्णन के विल्कुल विपरोत दिसाई देती है। बद्ां शमाशुम 
सब फामनाओं का प्रवेश है, यहाँ दोनों के लिए दरबाजा बन्द 
है । ज्ञानावस्था में स्थितप्रक्ष शुम-अशुम दोनों के उस पार चढा 
जाता है वहां कोई इन्द्र चाकी नहीं रहता। वहां न ष्टि 

न दृष्टि । न ब्रह्माण्ड है, न पिस्ड । न यद दे न वद्। न नान न 
रूप। न गुण न फमे।न जाति न व्यक्ति।न सामान्य न 
विशेष | न इन्द्रियां न मन। न बुद्धि न अदंकार। तो एिर है 
क्या ? यह कहने का साधन नहीं। क्‍योंकि बहां बाणों ही 
खतम हो जाती है. । जद्टां वाणी रोप रदृती है वहां बह अवत्या 
नहीं। यह कहें कि यद्ां स्वानुभूति है, तो यह भो गलत 

होगा। उसे शून्य भी नदीं कह सकते। अशुत्य भी बह नहीं। 
परन्तु इतना अलवत्ते निश्चित हूँ कि कुछ है. सद्दी। वहां मावा- 
वस्था का भाव खतम हो जाता है। क्रियावस्था की क्रिया लुप्त 
हो जाती है। इससे अधिक उस अवस्था का बर्शन करना गेर 
जहूरी हैँ क्योंकि इतने यर्णन से भी उसपर कोई प्रकाश 

पड़ा । 


१५४७, भावायस्था में समग्रता है । 

परन्तु भावावस्था में रिथतप्रश्ञ की भूमिका सम्पूर्ण विश्व: . 
रूप भगवान्‌ को मान्य करने की होती है। उस समय उसकी 
भावना में समप्रवा द्ोरी है! वहाँ विश्लेषण नहीं। द्व्सी 
सुन्दर: मूर्ति की नाक फाटकर.कोई ले आबे और पूछने लगे हे 
यद सुन्दर है? तो मैं कहूँगा कि सारी मूर्ति सुन्दर थी। उस. 
डुकड़े कर देने से टुकड़ों में सुन्दरता न रहेगी, पा 
सुन्दरता है। यह सारा विश्व शुम॒ व अशुभ मिलाकर मंगलः 


_ , £। विश्वरूप में मिलकर लीन दोोने की, “विश्वरर कर 
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आदर करने की, पूजने की, उसे सारे-का-सारा लील जाने की 
, ह भूमिका है। “पूजके देव देखो”? मूर्ति की पूजा करके फिर 
' इसे देखोगे तो बद्द सुन्दर दिखाई देगी। “बीज थो खेत देखो? 
बिना बोये खेत पर जाओगे तो वहां घास-द्वी-घास दिखाई 
देगी। अपनी पवित्र भावना का ओढना उठाकर फिर संसार 
की,भओर देखो तो वह परम पवित्र दिखाई देगा। मां अपने बच्चे 
को प्रेम से सजाती है, गइने-कपड़े पहनाती है। अतः यदद उसको 
सुन्दर दिखाई देता है। इस तरह आत्ममावना से विश्व को 
सजाओ, चमकाओ, मण्डित करो, आच्छादित करो और फिर 
देखो | आत्मीयता के फारण वह सुन्दर व प्रिय दिखाई देगा । 
१५८, क्रियावस्था में विवेक है। 
इन दोनों से जुदा विवेक-प्रधान क्रियावस्था या निशा-सर्द 
शदानाम्‌” श्लोक में ब॒ुताई गई है, सो हमने देख ही ली है । वहां 
भुभ, बनाम अशुभ है। निष्कामता बनाम सकामता, अकद त्व 
बनाम कह स्व, संयम बनाम स्वच्छन्दवा, सत्‌ बनाम असत्‌, 
सेकारा बनाम अन्थकार, ऐसा चहां मगड़ा है । 


१५६, तोनों अवस्थाएं मिलाकर स्थित-प्ज्ञ की एक दी 
अखरड पृत्ति। 
झ्वानी पुरुष शरीर फी अपेक्षा से भिन्न-भिन्न समयों में इक 
दीन अवस्थाओं को प्राप्त द्वोठा दै। उसकी बत्ति हरी अखण्डता 
को बाधा पहुँचाये विना ये आती हैं और जादी हैं । सच पूछिए 
वो यदद भाषा ही ठीक नहीं है कि उसे 'यृत्ि! शेप रइवी है। 
सचमुच कोई “ृत्ति? शेष नहीं रहती । 
“करण का से करणें। हैं आपवे तो थि जाण ॥ 
विश्व चलतसे जेसे. परमात्मेनिह्र 


श्श्र -.. स्थितप्रश्नद्शन 
अर्थात्‌ “जिस परमात्मा से यह जग सश्चालित 'द्वोगा है 


चट्दी अकेला जानता है. कि क्‍या करें व क्या न करें? | 
ऐसी उसकी स्थिति दोती है।मगवान्‌ को उससे जो काम 
कराना मंजूर दोता है, समाज को जैसी आवश्यकता होती है 
बैसा काम उससे द्वो जाता है। वद्द स्वयं प्र्त्त से छुद्ध भी 
नहीं करता । पानी उधर जाता है जिघर माली उसे ले जाता है। 
यदि गन्ने की तरफ छो गया तो वह उसकी मिठास बढ़ा देवा 
है, राई की तरफ ले गया तो तेजी बढ़ा देगा। प्याज की क्याएी. 
में ले गया तो उसका दर्जा बढ़ा देगा। इस तरह पानी खुद 
अपना कोई अभिमान नहीं रखता। स्थितप्रज्ञ ऐेसा आप्रह नहीं 
रखता कि अमुक करूंगा, अमुक नहीं करूंगा अथपा कुद्दन 
कुछ तो करूगा ही या कुछ भी नहीं करूगा। ईखबर 
एससे जो छुछ कराना मंजूर होगा .बद्द करा लेगा। 

कोई श्रवृत्ति बाकी नहीं रददी | अतः उसकी स्थिति के लिए निदृत्ति 
शब्द ही ठीक है । परन्तु यदि त्ति! शब्द की ही आम्रह 

हो वो उसे “अखंड बृत्ति” फहिए। शरोर को दृष्टि से क्रिया 
वस्था, भावावस्था व ज्ञानावस्था उसे प्राप्त होती 5 परन्ठ श 
तीनों भूमिफाओं में विरोध नहीं है। इस की उसकी 
अखण्ड बृत्ति में अन्तर नहीं आता। क्रिया के समय वह 
सज्जन व दुजेन का विवेक रखेगा, भावावस्था में सवधा 
संप्रदद करेगा। ज्ञानावस्था में कद्देगा--मेरा कोई नहीं। इस 
तरह तीन स्वांग उसके होते हैं। इन तीन भूमिकाओं को 
स्थितप्रद्ञ की अिसूत्री कहता हूँ। इस त्रिसत्री का आधारभूत 
जो भद्दान्‌ प्रमेय है. उसकी चर्चा आगे करेंगे। 
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'सीवनामिलापारूपी शल। मरने तक यह चुमता दी रहता है 
और मरने के याद भी पीद्धा नहीं छोड़ता । अतएव उसका ढुःख 
भूलने के लिए यद् भिन्न-भिन्न उत्सव व समारोद्द के रूप में 
ऊँत्रिम यादावरण सड़ा करने की कोशिश करता है। परन्तु 
,निमने जीने फी यासमा दी छोड़ दी है, उसके सारे दुःख अपने- 
वयाप मिट जाते हैं । जीयन का काँदा ही चला गया म। तथ 


सारी चिन्ता मिट गई। ज्ीयन शुद्ध आनन्दमय दो गया। 
१५१, “चराति! पद के द्वारा यही सचित क्रिया है । 


घोटे बच्चों के ज्ञीवन में जो इतना आनन्द दिसाई देता 

है उसका रहस्य भी यही है । उनको जीने की चिस्ता नहीं रहती 
। अलबत्ते इसके मूल में उनका अज्ञान होता है। पर यह्‌ 
बात पी दे कि उन्हें किसी याव की फिक्र नहीं द्वोतो। बचा 
सेलने में मग्न रद्दता दै। उसे पाने-पीने का भी भाग नहीं 
फता। उसकी भूख-प्यास माँ को लगती है । इन सबसे उसका 
कोई सरोकार दी नहीं । छोटे बच्चे की इस अ्रद्यानमूलक दशा 
तरद स्थित-प्र्ञ की क्ञानमूलक दशा होती है। बद्दी यहाँ बताई 
गई दै। “घरतिः शब्द का ममे यददी है। “चरति' याने खेलता 
है, कूदवा है, बिचरता टै। उसके जीवन में दुःख जैसी कोई 
घीज़ ही नहीं रहती। प्रतित्षा फा पुनरुच्चार नियमन में किया 
जाता है! 'प्रजद्ावि यदा कामानए इत्यादि श्लोकों में की हुई 
अतिना का स्वरूप इकह॒या नहीं है। मूल श्रतिज्ञा में इतना द्दी 
नद्दी कहा है कि सब कामनाएं छोड़ देता है। उसके साथ ही 
का दूसरा लक्षण भो बताया गया दै-आत्मा में ही सन्तुष्ट 
रहता है । प्रतिज्ञा का यह उभयविध अथे नियमन में भी आना 
'बादिए। सारी कामनाएं छोड़ने के बाद वह अपनी आत्मा 
आनस्दरूपी स्लोत में मग्न दो जाता है । यह भाव यहाँ 


१४६ स्थितप्रक्ञन्द्रोन 
ध्वरतिः शब्द के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बादर की बास- 
नाएं चल्ली जाने से अब भीतर का केवल विशुद्ध आनन्द घाकी 
रद गया। 
१४२, “चरति” का अर्थ 'विषयान्‌ चरति! नहीं। 

ध्यरति! शब्द फा इससे एक जुदा अर्थ बताया गया [3] 
विलक मद्याराज़ ने 'गीता-रदस्य? में उसका विवरण किया ६ै। 
चहनले एक श्लोफ में 'यिपयास्‌ चरन? ऐसे पद आये हैं। ये पद्ते 
है कि 'चराते! शब्द का यहाँ वद्दी अर्थ करना चाहिए । उतना 
अलजुसार “चरति? का अर्थ हैँ संयमपूर्वक इन्द्रियों पा युक्त 
ड्यापार करवा है। यह चर्य भी अनुचित नदी है। क्योंकि यह 
बात नहीं कि रिथित-प्रक्ष इन्द्रियों से कुछ काम दी नदी सेगा। 
आँगों से देखना, फानों से सुनना उसके लिए मना नहीं है। 
सैया फे लिए यद ये सब्र काम फरेगा। परन्तु ऐसा धहर्य परत 
की यहाँ आयर्यकता नदी है। क्योंकि इस शलोक में शिविवप्ा 
की पूर्ण व्याप्या का निगमन हू। अतः अवेपयान घरन! पैसा 
अर्थ यहाँ प्वोद्रित नदी है। किए रन! यदाँ सक्मक है, ये 
व्यरति! अफर्मझ टैं। और कर्म के अ्रध्यादार की विगा जाए 
करूपना फरना उचित नहीं हैँ । हि £ 
१४३, “चर! का शर्थ थाथरम-संन्यास नहीं। 

दूसरा भी एक धर्थ स्यृवि्यघनों के अनुमार किया जाता 
हू । सम ते का यद विधान दै कि संन्‍्यासी पुरुष रर्वम॑ंग परित्ाए 
करे सदा विचरता गे । उसया स्मरण घगति! शखद मे श्र 
है। परस्ठु स्थितद्रश के लिए गो भी बरियान करने की मय 
सती बरदसि नहीं । वर्यासमि बद ऐसी रियति में डी गदी होटा कि 
छगाओे फिए दोई विधान विया झाय | स्थति यहा विधान 
आपप्र-संस्यास से सर्यय रखता दे, ये गापरउिस्थां डे अजगर: 


पंद्रहवाँ व्याख्यान १७ 


ही है । बह इस अकार है--श्नेक प्रकार का अनुभव श्राप्त कर 
जुकन वाले साधक को अनासक्त रहना चारिट, बह एक जगह 
देकर आसक्ति में न पड़े, सतत फिरता रह, जिससे पप्मिद्‌ 
न यंधने पाये | परन्तु स्थित-अ्ज्ञ के लिए ऐसा षिधान कौन 
पनाबेगा ? उसे ऐसे विधान की जरूरत भी क्‍या है ? बह अपना 
विधान खुद ही जानता है। यदि यह माने कि यह विधान नहीं 
यर्णन है, तो झ्ञानी पुरुष का स्थूल-चरित्र बर्णन करने की प्रवृत्ति 
गीता में कह्दीं नहीं पाई जाती । एसे स्थूल-चरित्र की कल्पना भी 
गीता ने नहीं की है। तो भी यदि 'चरति' शब्द से संन्यासाधम- 
संबंधी स्थृतिन्‍्वचन का स्मरण होता है, एसा कोई कट्दे और 
पहचान के दौर पर उसका उपयोग करे तो हमें आपत्ति न्द्दीं 
! परन्तु उसका ऐसा शाब्दिक ध्र्थ अलबत्ते हम यहाँ दरगिज 
'नहीं होने देंगे। 
१५४, चरत्ति” याने विहार करता है। झानदेय को भाषा में... 
“बिचरे विश्व द्वोकर। विश्वमध्य।"' यहाँ को तरह चागे भक्त 
5 लछ्णों में “अनिकेत: स्थिरमति:” ऐसा पक लक्षण बताया 
गया हैं। इसका भी अत्तरार्थ ऐसा द्वो सकता है--उसका कहीं 
ओो घर नहीं होता। अर्थात्‌ वह 'सदत फिरता रहता है ।' परन्तु 
इस अर्थ को पचाकर शानरेय ने उसमें से नवीन य सरस 
निदोड़ निकाल्म हैं-- हि 
चायूसि एक ठाई' । विद्यार जैसे नादी । 
तैसा न घराच यहीं। चात्यो जो॥त 
दे पिश्य बि माज़े घर । ऐसी माँत जयाची रिद्र । 
फिहुना सदााचर । आपस छाला ॥ए है 
अर्थातू-“जेसे वायु या करी एक जगद देरा नहीं दोठा 
उसे छो पही भी आश्रय लेकर महीं रहवा; जिसको यह मादि 


श्ट्टंघ स्थिवप्रक्ञन्दशोन 


स्थिर दो गई है कि सारा विश्व ही मेरा घर है, वल्कि जो खुई 
ही चराचर-रूप हो गया।” सारा विश्व दी उसका घर हो गया। 

वह वे-धर का नहीं रहा ! ऐसी हो विचास्शीलता ज्ञानदेव 
इस जगह भी अर्थ करने में दिखाई ई। “चरति” शब्द का ञरये 
यहाँ उन्होंने किया हैं 'विचरे विश्व होकर, विश्व-मध्य । अत्तः 
रार्थ भी न घटने पावे और उसका बोझ मी न पड़ने पावे- ऐसी 
बुद्लता से भाष्य फरने की कला घानदेव ने यहाँ दिखाई दै। 
संक्कृत में ज्ञानी पुरुष के संचार के लिए विद्वार! शब्द है । 
इमारे देश में भी पूर्व में एक विद्वार यानी विद्वास्पान्त है। 
किसी ज्ञानी पुरुष के विहार के स्मारक के रूप में एक सारे प्ररव 
का ही नाम विद्वार रख देने का ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलता 

है। बुद्ध के विद्वार की स्टृति के रूप में दमारे घर्मत्राण 
मे इस प्रान्त का माम “बिहार! रख दिया। विद्ाएं का 

सहज आमन्द से सैर करना, क्रीढ़ा करना, खेलना/ विचरना- 
यही अर्थ यहाँ 'चरति? शब्द के द्वारा अमि्रेव है| समल 
कामनाओं का थ जीवनस्प॒द्दा का भी निरास हो जाते के वाई 

जीवन एक विद्वार अथवा कीड़ा दी वन जाता है। ५ 
१४४, कामना और जीवनामिलापा छूटने पर अब शी 
बाकी रहा सो केवल उपकाराय। “निर्मम निरहेकाए 

पद से यही भाव सूचित किया है । हे 
परन्तु ठद्य यद् अश्न उपस्थिद होता है कि जिसके लिए 
जीवनामिलापा द्वी याकी नहीं रदी और मद शरीर ही बह 
रद्दा, तो उसके लिए अब काम क्या रहा ? तत्वच्ान में यू 

प्रश्न इमेशा खड़ा द्ोता दे । क्‍योंकि यह सिद्धान्त द््ना 
कार्य के कोई भी बस्तु नहीं रद सकती | उसका उत्तर लुडाराम 
ने दिया ह--“तुका कहे देद। यचा उपकार-धर्य/” स्पिएटआ्ट 


मोलदयाँ स्यार्यान हक 


बी सीन अप्स्थाएं होती हैं। सके द्वारा विचार करने से सदसः 
दी इल धार बोटियाँ सम्भवनीय ६ै--(१) केबल सब, (: 
परयल असम्‌ , (३) सदसत, (४) से सम मासग ( परम्तु 
मे पद ४ कोटियाँ दवोती हैंसीभी इनमें ३ दी ईश्वर प 
'पटिव दोने कैसी एैं। फेवल 'सव' कोटि इरपर पर घरिता: 
ही होती । घर रौतान पर लागू ऐोती हैं। ईरपर था चौथ 
स्वरूप नदी है। अतः स्थितप्रत ए। भो चौथो अपरधा महीं । 
के पत्र ३. मदसुवार 0 म्पिवप्रत् ७ _6 डर 
१६६, १शरर के भार तद प्रतत के जगरन बे 

पद विशिप स्वसप शान-पर्न चाध्यन्प' शलो। 

५५ 

में पचित । 
५. इस अर्थ को सूदित छने बाला एक इलोक नौ अप्या 
में आए हू । गूदित बरने बार #ने शानलुमुपर बदे) ई 
अदोहि दसबा ऋर् सरर शही है। मदाभारत में स्दासरों 
मो रास रखोड दें इसमें दाद ८व है। हो भी भाध्यकर्रों 
अपने अपन हेंय से उसपर अर् रयेटा टै। मेरी दि में इसः 
में बदी अआराद निरशदा दे शिसदा हम दो डिबिदन इ 
बट (-- 

झानइश्टेन चआपम्ये बहनों मादरामले॥ 

एुदपदेन पृदइएदन दरुएा दिश्वटों मुस्‍पुण 


॥ 56 5 
ष्द् इ्रोइ हैँ दर सथमिटड आर्य है फाज शत मे |॥ 
शे झग भजन बरने टै डे - «- इसे छए शरुश 
ई। कटे अशशपद् मदर भाग कह हे, दृशवा 


के व ररदा धन चर इहाय शारी शग५ 


श्श्द स्थितप्रशन्‍द्शन 


उपासना करता है न सत्‌ ठन्‌ नासद्‌ उच्यते! ऐसे निगुण 
ग्र्मतत्व का अद्वेतमय अनुमब एफत्य से यज़न करना । 
दुज्वर केयल सत्‌ है, असत्‌ नहीं? ऐसी भूमिका से उपासगा 
प्रथकत्व से किया यज़न है। और सद-झसत्‌ मिलकर माह 
ज्ीबन एक है! ऐसी भूमिका से की गई उपासना पहुपा यमन हा 
१६७, इमीका 'भौर भ्रधिक स्पष्टीकरण । 
ये तीनों मूमिकाएं एक दी क्वानी पुदप गी दोती हैं। किया* 
बस्या में यद ईश्यर को केवल सत-स्यरूप देखता हैं । उस सगय 
उसकी एथकत्य की अ्योद्‌ वियेक की भूमिका रइती है। धर 
कत्य में! का बर्थ या लोग करते है, ईशपर में ये थाने मे 
सिक्नता मानकर मेद-सूमिका से को गई दपासना। पहततु बह 
दीक नहीं हैं; क्‍योंकि यद्वाँ साथास्ण मक्ति का यहन न। 
है । शान-यश का वर्णन है । भकित का यर्णन इसके पढे ही 
धवन कोर्नेयस्तों माम' इस रज्षोक में दो शुद् है। इसमें हिना 
चादिए हैत मान लेगे की मरपूर गुजाइरा है| किग्यु यहाँ देते! 
झकित वी पल्पना करने की श्रायरयक्ता सदी! कर्योदि यह 
ज्ञान-यञ्ञ है। यहाँ प्रथकत्व से उपासना को सिदगई विश! 
ही अर्थ दग्गा उचित है । वड्या का अर्थ दे शुम व गन 
डमय स्वस्ण में अर्तत मणों से दश्यर सुगरितित टैपगी मूमिदा 
की डवासमा। यद रिथितप्रत की मावावाथं की गा का 
इममें उमा सबके प्रति अविरोध-इलि सूचित की ग2 है! 08 
मोड का ठेसा अर्थ करना सरठां में वर्दित रिरए है दवा 
स्वरूप से मेल खाता है हे 
2६८, याध्र वीयनाझार में मेद्र दियाई देने पर मी ग्ी 
ख्िलदों को कीनों शयम्पाओं का झड़ना मी 4 
से ग्पिट्सों के जेचन में पे तीनों सूनिध री 


सोतदवाँ स्दार दान प्रा 


इएदु कनमें भी रि्ीफ क्षीवत में (फापण्गा शान गाजी 
हई हे परमार भादादया द हिमझे शप्पइस्दा झोर पशई: 
अनुशार रगक दाष्ठ शीपषनावार ये सी चक दि दग्ता। धातु 
डिसी भी रिप्रटप्त थो इनसे हो सिर्फ छड॥ हैं! मुरपत्ः बा नहीं 
इक हीं वा चगुमद रहता के ओर होनों अरष्णानों में 
शे र्षजामास्य अपरद अनुमर शाषा दे बह भो 7४ दा टैं+ 
है। भी एचानता थे बारण रद डीवन में बच हित रि। हे 
होते बे) मिफर्नमश्र शातिर में दृरुना बध्ने वा ४ी मात हो 
शादा है और घापनीखाप्ती शव डक झटुराएत इप दिगदाचण 
इशारा है 4 ढाई (दिग बी) इाु- दापर में है दट गोद ३१२ 
हाट आदर बट शत था थी जथटाद «४१! धशश सुछ 
हैं! है ररदक चाप्यद ये इी१३ इच तह! हटा दाद धचड चाप 
एंट१ है३ हो बच गा पाक शाप & (शक्तर हुए आओ बए०० 
* म॥ होनी बी बराहर ही >ञपर 45 झऋाइय बोगहएव 
चित िणी ४ _भिका थग एएफ बहा २ ६४ मिरिहएक # 
है! हब बत्णट है! हैं हह ३शात हैं! ६775 ।7 878 +४१ह 0] 
अऋल्यकतत थी पपीता हैं; हा वश वे; शदाटशा (व 2४५ 








बाउ्रइए रे 36 दवा कण शजय ई इटेट आपात #7 ७ 
(६३) 
१९३, दे ऋपरषारओ इइस्याइर, इाप्य शेएंार है 


न 
हक 
अशरकश हतप्स 6 व. इे 5१३ है ( किशाल्पापक है हृए कैप 
अर५र०थ ! औ९ हि रहा # हैं डेट आह काजू हब 
शलफ-पाक्त हब! ८4 2 ऋषफणाा कैटों ३ १६ ०१५ पिल्कत 
अडर हूँ, है ३४ ह ३१ हे अऋशच्टलर (कुक (इक दिल 5 * 
इस कर धीट करा हूँ से कक बरी हारे & हटाए वो. 


२६० स्थितप्रज्ञनदशन 


नींद नहीं होती और स्प्न में दोनों का पता नहीं रददा। वैसी 
ही स्थिति क्या स्थितप्रश्॒ की क्रियावस्था, भावरावत्था च॒ ज्ञाता- 
चस्था की है, या इनमें कोई परस्पर-सम्बन्ध मी हे इसका 
उत्तर यह कि जागृति, स्वप्न, सुपुर्रि' का उदाइरए यहां लागू 
नहीं होता | क्योंकि जागृति इत्यादि तो सामान्य मठ॒प्य है 
तरह ज्ञानी को भी होती दी है। परन्तु जिन तीन अवस्थाओं 
की हम चर्चा कर रहे हैं थे तो ज्ञानी पुरुष की जागृति-काल वी 
हैं। सूक्मम इ॒ष्टि से देखें तो निद्रादि अवस्थाएं भी विल्डस 
असम्बद्ध नहीं हैं। नींद का परिणाम जाग्रृति पर और जाति 
का नींद पर काफी होता हैँ॥ यदि नींद अच्छी आई 
जागृति भी अच्छी रहेगी।और जागृति में यदि डंटफर की 
किया हो तो नींद भी अच्छी 'आती है। इसी तरह रा 
का भी जायूत पर और जाशृति का स्वप्न पर परिणाम हु 
"बिना नहीं रहता | और ज्वानी पुरुष को तो जागूपि-काल की 
ही ये तीन अवस्थाएं दैं। अतः इन तीनों का 
शक-दूसरी पर पड़ना ही चाहिए। यह असम्भव है दि एक 
अवस्था में रहते हुए वह दूसरी अवस्थाओं की भूमिका से 
बिल्कुल अदूता वना रहे । 

१७०, इस विपय में सनातनियों की तर्क-प्रणाली मे 


पूर्ण | 

यह चर्चा यहां इसलिए छेड़ी कि आद्ण, गाया 

छुत्ता, चारडाल--ये सब पडिडत की दृष्टि में एकसे होते दैं।” 
इस मभीता-बचन पर छुछ वेदान्ती कद्दते हैं कि यह 

आवाबवस्या का है। यह क्रियात्रस्था पर लागू, नदी पढ़वा। 

मावावस्था में सबको एक-सा मानने पर भी क्रियावस्था 

विधेक रखना ही पड़ता ; ॥ इस स्थूल विदेक के मे 





डर ह्च्च्यप्ड्से 
देर क््ण्च्स््श्श्लर 


प्स्स्ई ४ द्ू्‌ 
ही स्करेलए २३ स्पिस्म्क टेज मूनिसाएं ईश्वर के तीन 
स्ब्झसे दे ऋदुरूर है! इस टोन रूरे को निज्ञाकर उसका परिः 
इनारी ख्स्पना में बंता 
इंद्र में समायिष्ट है। 


घतहईँ 7 आफ स्थिसिप्डा के स्िचिर भर ए् छोटा-सा ईयर 





कफ्ल्पज 


चूस स्वरूप ससथा है । डिच्च्य डद 
अप साय इा रूकत्य इु सब इसे 
१३१. इंडरर का पइता रूप केइल शुग। 
ईइुइर ख्य पहुल्ा रूप झेवल शुभ है। यह मतुष्य दी 
इटकोहा नें दिखाई देता है। मलुप्य सदा शुभ फी आगांता 
रस हैं। हो अशुभ करता है. बह भी चाकांशी तो शाम 
झय हे होदा हैं। ऋूसत्यवादी भी नदी चाहता कि फोई 
झोस्प हे। हिंसक मलुष्य भी नहीं चाइता कि फोई उसे गार 
इस्ले। मलुप्यदुइय की इस शुभ-विपयक आकांएं से ही नीति" 
शास्प्र डा घन्‍्म हुआ हैं। हो सकता है कि इसका जिर्गेय 
हि शुभ कया है, फभी-फभी कठिन मालूम दो। परन्‍्तु शम 
यरु है रपरप कर यदी मतुष्य को प्रिय रि। देयींसग्पर्ति” 
संस्पी सदुशुश ए्ताकर मगयान मे जो अजुम से पद्ा कि वेग 
उष्म दैपी सम्पत्ति ही में हुआ हैँ” सो यह आरपागस मोड 
अजुनगकऊ दी मीमित नहीं दूँ, बल्कि सारी मनुष्य जावि वई 
स्यापक सममना चाहिए। यद् सच है झि मनुष्य में दो४ 
दिखाई देते है। परन्यु यद हो मानव का पशु-पत्त है, मातवार 
महीं। मानयत्य शुभ है, श॒ुमाआंऐी है, शुम डी ओए धसा। 
है।इस दर॒पनस्थान यम से बना है। परेरोटडस वियी' 
_+ ।हैसोंयह्टी ई। 
५ असखिक ह। 

+ यह विश्दरूष है। यह बलि है 
५ जाख है। संतरे के अत में है; 








हे 
का 


मसोलटपों ध्यास्याग श्श्र 


शा, भू छिलपा सच बुद्ध था छाता पे । मीरा, राय. बरसेला-- 

नो रस भा शाते हैं। यद सच मिलका सस्ता बनाती इन 
सदकी मिरापर दमसे पू्दे हि सम्तरा प्रसार हों हम बद्ग 
दिया, बीटा, मजेदार ।' दीफ, बे था, दिलई मे रन बाररों 
हा पाई बयोशन नहीं, उनपा इसे सहध्प नहीं । मो की ४ सद 
का के रस के लिए पौषर है। मनुष्य बी है थे थे सच सौर 
है। गर ते एूं। पएयु इनसे सबतरे में दशा नहीं ऋयगी मनप् 
है! हृष्टि पे इसलिए बष्ट! वि पछ थी पान्भार में इीजटी 
मुृत्य बहा शापदा। प्राम्तु दृपाश्ण मे इबग गाए है 
इगाना दाहिए। इस िरादर राज गुघ हैं । एस्तर दोए हर 
मापूर हैं (गये शे शष्टुम मारता दे गो गुल बे गाना दहारे 
चाश है। था उुमफछादारर है। धार धदरा शिण्टइर बह 
आग दिवरार सुसग्शित है । बसी इस्तों अब शादयवीशरी 
है। बरी कसर एति अपकण । ग्रे पा पार में इतंज है हि 
आन थो पापे भर झादय पुछा । शागइ+ भे इटा टै हि 
भड्रार का का दतापइर प्रस हे अकबर प्रय्ण्ट । इस एरस्थ्श् व 
हिमिक्द थो हराए इसी श-धदारद है ऋफिचद रिच दिइ 
अढ ४5 । इ्सप्तछन शिय ईे हिशिए १इरार १ करो दर 

शे है -४८त व उप फरर्स कोर श्र रानी भव 4 
क है। इाष्पु होसे दो समिलापप इह है मे बह! 

१६३, हीदग धरमदद में ऐए शघजझ ५१॥ 

गाइर बा है सर रूच कटनएएब ले दर €। #ईह थे दर, 

सेट कु अचल सा इद 75 €7 श८ 4 इह १११ 
पूतू ४ कच्द थे जिल आतइट्कद हैं । (राकट का | ही कर 
६७१ #३ (१३७ ₹ह हमे बच मय, अच्थ ही का, अत के 


अतप्टकड सरए ही काइए ईवचट का बचत रत इ फम्टआक 


श्श्द स्थितप्रब-दशन 


भाषा में इतना ही कट्टा जा सकता है कि बढ हैं। वाकी सव 
नेति-नेति | वेदान्त में उसे शद्च' कहा है । 
१६४, गीता की परिभाषा में संत”, 'सिदसव 'नप्ततु 
नासत्‌! | लिया 
गीता में ईश्वर का यह तिहेरा रूप मिन्न-मिन्न स्थार्नी मे 
बताया गया है। इनमें पहला “मानवी आकाँत्ताओं का रुप है| 
जो केबल शुभ है। भक्तों ने इसे चतुमुजञ रूप माना है। वह 
रूप मानची आकांक्षाओं के अनुरूप है, अतः वास्तव मे मानवी 
है। परन्तु मानव के प्रत्यक्त जीवन में चद पूर्णतया अकट नहीं 
होता। अतः उसमें दो द्वाथ और जोड़कर चत॒भु ज बनाया। 
परमेश्वर के खालिस, शुद्ध, शुभ) मंगल रूप को आपने हृदय 
में अनुभव करना चतुभु ज रूप का दू्शन करना है। गीता में 
“सत्र! कहा है । ओश्म तत्सतः में जो सत दै सो यद्दी। उसका 
चित्र चतुर्भुज, चरित्र नीतियुक्त, नाम सत्‌ | दूसरा है विश्वकप 
जो ११वें अध्याय में मिलता है उसमें शुमाशुम का समावेरा 
होता है । समग्रता घ परिपूर्णता उस स्वरूप की विशेषता ् | 
गीता में इसका शास्त्रीय नाम 'सद्सत्‌” है। 'सदसबादमय हे 
इस यचन में इसी विश्व-रूप का वर्णन है। तीसरा रैक गुदा 
तीत है! उसमें न आकार है; न विकार, न प्कार। परन्तु बई 
सर्वाधार है। गीता ने उप्तका शास्त्रोय माम नसत्‌ तब नाम 
(इच्यते)' रखा दै। १३वें से लेकर १४वें अध्याय तर 
में उसका विस्तार किया गया है। 3 


५ 
>+ ०» ४ लल्चीट। 


सोलद॒वों ब्दास्यान १६९ 


चाय हे गाय गाथ थी साद ओर मनुष्य के साथ मनुष्य 
$7 हएए श्यवदधर बरना पड़ता है । र्थितष्यण दागस तो है नही। 
अविरुधा है झरट्रैत दे: चाथार पा क्रियादम्पा बामदन 
मानना मानी बह थी छाल पोपल पर विएबान अंसा ६" हम 
गैप प्रणनी का यार फेवर समावनी इड़ते ईं-- अप जो 
पद शममने हैं वि हम आाद्ण व #रिजन ये सेद-भाद बरते ह 
॥ बाद महीं। यद भेद नहीं, विधेक है। ऋमेद बा विशय सच 
| ही सपता है, वियेष से नही हो सकता (/ पनहय दई़ ढ्थन 
दषाशोय ६ै। यह अबहना हा सुविययुरत हैं (६ लव विए 
[पा मे छक दिरोप अरशापा एमी । परम्पु इसमे हा दह 
ने बर चरम्ग गया हैं दब श्न अरग्पाो ये परररा कश्ह१्4 
शी है, सो दीई नाते है। भरता बा इनार दिशा 
५ विद) था भाषना दर छोर जात बा होगी ८० 
'इरच होश है । क्वाम व साद अशिदिशृबा-न दृद -नरी 
। वे लेते मरी हि र्दाससाई बे लिददा बी हाफ श्द चाप! 
में रपा शिया व जर चाहा सुब्षय को (व उीएन थे हु. 
पे ए १ हैं। 
७१, शिष्ारप्दा एर आारारम्दा ढा बंदर : त्शम्ड, 
होने पर झंगूटो 4 सण ई. झप्पढ 
शतएरश हे (जन चहओ हशे दिशाइफ्टः थे ६४-ह३४८ा 
कर बाते । इचक बरए यह केश दिक्वमे एस 8] 
एपरद) दर ४ रथ शूपिता ४ सशहण बे तकन बसे 7" 
ए0३] का इधह धारा 4 इपप्त श ४ लोक आ ल््कक्त 
पचर हैं $+ करू किस आदत बे. 0 पते खरी। आता 
इपए ए कजडाणफ बा वी सेट रत क से से अआप्कभ हे 
चेक जसये दत्त अच्द करे आफलल 4 कह दे करे | 





१६ स्थितः्जन्दशन 


लगा । परन्तु उसका आकार भिन्न है, इसलिए मैं उसे फेक मी 
नहीं दूँगा। क्योंकि मैं सोने को कीमत जानता हूँ । मावावसथां 
में मुझे यद दर्शन हुआ है। यद् सारा शुम-अशुभ जगत हमर" 
स्वरूप है, सालिस सोना है । अब कर्ज कीजिए कि सम्जनों 
की एक समा के लिए समापति की उरूरत है, छो उस समय! 
स्थितप्रज्ञ किसी साधु-सुरुष को ही उस पे के लिये चुनेगा। 
दुर्गन को वो नहीं पसन्द कर लेगा । परन्तु ऐमा करते हुए 
यह दुजजेन के प्रति तिरस्कार-माव नहीं रखेगा । दुर्जन भी वो 
एक ध्याकार में परमेश्वर है हैं। सब्तन दूसरे आकार में 
परमेश्वर हैँ। सज्जनों की सभा के लिए सब्जनों के आकाए 
वाला ही परमेश्वर उचित हैँ, इसलिए उसे चुना--बंस किया" 
| ब्था में ज्ञानी पुरुष इस तरह बतेता है। इसका अर्थ यह 
नहीं कि वह भेद-भाव रखता है। भोतरी एक पहुचानकर' 
यह बाहरी ब्यवद्दार में विवेक से काम लेता है। बाह्य व्यवद्यर 
के आकार में फर्क करते हुए. बह इतनी जिल्ता रस हैँ कि, 
भीवरी अभेद-भाव सुरक्षित रहे । बह सम्ृष्टि से देखठा 
है, इसका अर्थ यह नहीं कि बह ब्लेग और क्षय दोनों में एक 
ही दवा देगा। क्रियावस्था में उसे आकार देखकर चलना पढ़दा| 
है। परन्तु भावावरथा का असुभव उसे बताता कि विवेक से 
काम लेते हुए भी यह भूलना नहीं है कि यद्ट सब कुल 
है। किसी भी वस्तु का अनादर मत करो | सबके प्रति आई? 
आष रखो । 
१७२, भावावस्था पर क्रियावस्‍्था का प्रभाव 
मुद्ारोगी-सेवा। हि 
एक अवस्था का अलुभव व श्ञान दूसरी अब में भूल 
नहीं सकता । व्यवहार में भी हम ऐसा ही देखते हैं। मवप्य 


व्‌; सटटान्त/ 


सोलह॒वाँ व्यास्यान श््३ 


बिल्कुल ऐकान्तिक भूमिका लेकर नहीं रह सकता । हक बिनोद- 
ऑल मित्र एक मजेदार बात सुदाया करने हैं। गणित के गझ 
आफेसर घूमने निकल । रास्ते मे एक शस्स ने पूछा-स्टेशन कहाँ 
हट ! प्रोफेसर महाशय ने उत्तर दिया--भूगोल मेरा विषय नहीं है। 
टफसर साहब का खयाल था कि गरित के श्रोफेमर से भूगोल 
फे ज्ञान का क्‍या कास्ता ? यह सच है कि भावायस्था की सत्र 
स्था पर लायू नहीं होतीं, वो भी डियावस्था में 
के तत्व की विस्मृति नहीं हो सकती । बल्कि जिसमें 
प ९ की भूमिका प्रधान होगी यह भी कियावस्था के 
बैक की उपेत्षा नहीं करेंगा । यह नमक हैं. यह शकर है, यह 
जाल या पीला रंग है, या यह वस्तु चौकोर, गोल, भादि है-- 
थातों का झ्ान उसे रहता ही हैं। कल को यदि यह सिद्ध 
हो जाय कि किसी याह्य कारण से, ब्यक्तिवत अथवा सामाजिक 
रपार्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को जैसे किसी मदा(३७) रोगी को 
ने छूता भुनासिय ह तो बह भी अपनी क्रियावस्था में ऐसा 
करेगा घट खुद्द इस मदारोगी की सेवा करेगा। खुद अपने को 
पतर में हाल देगा, परन्तु इस बात का ए्हृवियात जरूर ण्सेया 
कै मुद्द इसे यह बोमाये न लग आय । उसका आशय यह 
दीं है कि वह बोमारी खुद उसे लग जाय ,वल्चि यह द्द्कः 
दारोगी का रोग दूर हो । इतना खठरा उसने मोल ले लिया 
5 दीमारी लगना हा हो सो अरे लगे। पर दूसरों हो न लग 
दब, इसलिए बह रोगो को समात से दूर रखेया चयैर 
“रत पड़ने पर खुद भी दूर रहेया। परन्तु इस नियम में ऐसी 
पति आस्था, अनुश्म्पा य झादर-भाष रहेस्य। वह इस भाई 
नहीं भूलेया कि महारोगी भो इश्वर-रूप हूं परन्तु सम्यण 
बैचाद के लिए यह सावएानों रखेया, दद् उसझ्य दिपेक 
पं! परन्तु यदि वह महारोसियों को अपदिंद सममबदर 


के 
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उन्हें दूर रखने लगे, उनकी सेवा की उपेक्षा करने लगे, उनकी 
(तिररकार करने लगे तो उसकी ईश्वर को सर्वत्र देखने की 
भावना बिल्कुल खतम हो जायमी | फिर उसकी स्थितप्रशावस्था 
का मतलब ही क्या रहा ९ सब कुछ एक ही है! यह भावावस्था 
है, क्रियावस्था नहीं--सनातनी लोगों का यह कहना सत्य हट 
परन्‍्तुं उनका यद्ट खयाल गलत है कि ये अवस्थाएँ एक-दूसरे 
अत्यस्त मिन्न दैं। वे एक ही निष्ठा के विभिन्न प्रकार हूं।इस 
ततरह-विचार करने पर सनांतनियों के कथन का साए भी दिखाई 
दे जायगा और असार भी मालूम हो जायगा । 


सन्रहवोँ व्यास्यान 
(१) 
१७३, भाव द्वारा क्रिया का नियमन होता ई-भपिक 
विरण | 

स्थिवप्रक्ञ की दिद्वेरी अवस्था का विवरण दम कर रहे हैं। 
जान, भाव थे क्रिया-ये तोन अवस्थाएं भले दी बाक्रमणकारी 
नहों तो भी अलुप्रहवारी जरूर हैं । अर्थात यधादि थे सक- 
दूसरे के मिर पर नहीं चढ़ बेठती तो भी पररपर श्रभाव ढाये 
शिना नहीं रहतों। श््व-धनुप के मिन्न-भिन्न रंग बच सदर 
अपने-अपने तौर पर जुदा दोसते £ ता भी उनरी छदटा एक: 
दूसरे पर मलकतो हैं छलौर उस सबपा मिलरुर इन्द्र पनुष होता 
है। उसी तरदद ये सीन अवम्पाएं मिलकर ज्ञानी पुरुष वा जीवन 
भनवा हैं । रदादरण के लिए भाव बनाम डिया जैसी रिपति 
हो तो कया होगा, इसका हमने विचार किया। क्रियादस्था पर 
यदि भावायत्या का अनुण्द न रहा तो विदेक के मेद्र में पर- 
शत होने की संभावना हूँ। उसे सनातनियों सगे हरिजनों के 
सिलाफ दलील (वर्ड प्रणाली) । वस्तुठः यद्द दलीख फजुज है। 
क्योंकि उसमें दिदेक के नाम से जो बठादा गया है दद विदक 
नही, गाज भेद ही है । मनुष्य किसी भी मनुष्य-हस्म कद 





हुए को उन्‍्मदः अस्पर माने सो इसमें विदेश सफ़र का | बट _ 
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तो परंपरागत मृदु-मेद ही साबिद होता है ! बिवेक व मेंद ये 
दोनों बिल्कुल मिन्न-भिन्न भूमिका स्खते हैं। साथ व अखाय 
के विचार को विचेक कद सकते हैं। विवेक के उद्यहरण के तौर 
पर हमने मदहारोगो फी मिसाल लो थी। मद्गारोगो को हम दूर 
तो रखेंगे; परन्तु उसमें उनके प्रति सद्दालभूवि, सेवामाव और 
समादर रहना चाहिए । अलग रखना यदि प्रेममाव-प्रेरित द्वोगा 
तो बह विवेक होगा, नहीं ठो वद् भेद ही है। दूसरा उद्ादएश 
न्यायाधीश का ले सकते हैं। न्याय करते हुए स्यायान्याय-विपरेक 
तो करना दी चाहिए । नहीं तो न्याय का कोई मतलब दी नहीं 
रह जाता । परन्तु उस क्रिया पर सर्वात्ममाव की सुर लगनी 
च्याहिए । यहाँ यदि मीधी-सादी भाधा में कहें तो न्याय में दया 
मिली रहनी चाहिए। तभों वह्‌ समुचित न्याय होगा। झात्मों: 
पम्य-चबुद्धि के विना न्याय चदले का रूप घारण कर लेगा। 
१७४. यही बात ज्ञान के द्वारा भी। उसीसे निष्काम 
कर्मयोग का जन्म होता है । 
जिस प्रकार भाव द्वारा किया का मियमन दोना चाहिए 

उसी तरह ज्ञान द्वारा भी क्रिया का नियमन होना चाहिए 
झाताबस्था की भूमिका इस प्रदार दै-- मैं शुभ व अशुम 
परे हूँ। शुभ व अशुभ मेरी दृष्टि से दोनों त्याज्य ही ्् और 
क्रिया में तो शुभाशुम-विवेक आवश्यक है । इस वरदद ये 
मूमिकाएँ पररपर-विरोधी भासती हैं। परन्तु ऐसी मासने पर 
भी वे बस्तुवः परस्पर-अलुप्राहक हैं | ज्ञानावस्था थे की 
मिन्न-मिन्न हों तो भी शानी पुरुष छी किया पर उसके काने की 
अ्भा छिटकती है । उसके शान का रंग उसकी क्रिया पर च़वा 
है। उसकी क्रिया उसके ज्ञान से प्रकाशित व मश्डिठ होती है। 
क्रिया में शुमाशुभ निवेक दोता हो वोभी शमव 


मज्रहपों रुयास्थान १६७ 


दोनों मिथ्या हैं, यद् शान उसे अवश्य रटता टै। इससे क्रिया 
बस्धा में भी पद अलिप ये निरष्ट कार रहता ?ै। सिर शानावस्या 
में ही सर्देकमे सम्यास थी भूमिका रहती हें 4 करियावस्या से 
वह शुभागुम विषेक से काम लेता है तो भो झानायस्पा कै शान 
के कारण अदपार या लिम्रता नहीं आने पाती ॥ उसीयें से 
निष्याम पर्म योग का जन्म दवीता है । 

१७४, “मुक्त को सिन्‍्तते खुद ही मुक्त होते” घतः स्थित- 
प्रश्ष को अगग्था का धान सापक व समाय के लिए 
भारश्यकू | 

इस सरद ये तीनों अषस्पाएं परस्पर ससखयट, पारपर संमिध 

4 पे होनों मिर्शर स्थितप्रत का एक ही पत्रों व सम्य 
जीवन पनता हू परन्तु स्थितक्त के रीवस बा या भस्प 
लए जानने से हमें करा लाभ * पह धग्न मन से हट सकता 
4 इस का हर जानदेव देते --'गुश्ठ बा विगत शुच्ही 
पुर होते ।! झुक्त पुरुष छ उीवन बा विन बरन से हमे 
अपनी मुदित 4 दग्न होते है। स॒ुदित अईज व्डिषेश्श बी 
इराडी नहीं हैं, वा की सामी दी निउ-दातु है। झुभत पुरुष 
है पिम्तन से हमारी रराई हुई बस्यु लोज निबगारते वो दिल 
दोष झयही टै। अजब उनेरा उवनाएंशें आर डोहनर्पाँ 
पार्क व समाज दे लिए इरवारी है ् 
दर्धार पसद ईजिए भयाभारिर £ भी भो हये थे अऋराय मे हो 
साप्द होते कौर इसी अजुदररोाीद है। इ॒म हए दि के 
शारा है| अपना डीइज शदनिगुस इटाना है ६ फरई! चअनदल 
शाहनी है । सारे सगाज दे. नटिद जीशर थी शारंद का की शश 
शेचन दे सो ए्दा होते में टे । न्रहक्‍्ॉे थे दहपगरद ४ एड 
अऋय होख है हि हसता क्‍ीएर दुश्दरर डेप शारर हे शाइकन 
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है। स्थितप्रह में हमें परिपूी व निर्दोष आदर्श का दर्शन होंगा। 
और लोगों के श्रयल्त में दीप रहेंगे--कमियां रहेंगी। तो भी 
आत्मा का स्वरूप सर्वत्र समान ही होने के कारण स्थितप्श के 
जीवन की अवस्थाओं का ज्ञान साधक व॑ समाज के लिए 
आवश्यक हैं 

(२) 


१७६. स्थितप्रज्ञ की जियत्री 'ड तब्‌ सत! के द्वारा बचित। 
इस जगद्द तिसूत्री में यर्णित विषय भगवदूगीतां में १५ ये 
अध्याय के अन्त में “5० तत्‌ सत्तः मंत्र के द्वास बताया गया, 
है। मंत्र यद्पि शब्दात्मक है लो मी उसका सामर्ध्य विलष्षग 
होता है । वह वस्तु-शून्य नहीं द्वोता। मंत्र ठोष के गोले 
भी बलवान दोता दि । मंत्र जीबन को सोडता है.। मंत्र के प्रभाव 
य ग्रेग्गा से मलुष्य फा जीवन तदलुरूप अपने आप पता है। 
धयनप्रश के जीवन-पथ पर सय लोग घल सके इसलिए गीवा न 
दवालु होकर यदद चिन्तामशिरूप मंत्र हमें दिया है । यह गई 
और उपनिपदों का सार रूप सममय जाता ६&। 25 
२७७, पहला पद 3 । 5 शब्द भावावस्था की लग्धि के 
लिए भावनीय । 
इनमें ४ पहला पद है। ४ माने ईशवरन्तत्व । विद, 
स्थाथक, विशाल | सबका समावेरा करते वाला हद्म_का गगुए 
स्वरूप । उ> अधर 2 और शब्द भी दे । शब्द के हे 
ओम का अर्थ 'हां! हैं। ४० इखर का हां! रूप हैदर 
बोले-ज-डठी कहे सोनसो विद्वल को सो! इस दरः हुदागन 
मे इशवर का दँ्यरास्म७ वर्णन डछिया है । बह साहा ट््ः 
हां! । तिराडार है ९--द/ । शुम है (--रा! अशुभ £ 


नही । सगुझ है १-- हां निगुध है हा भा टः 


संबटर्दा ब्यास इान 4] 


स्फाज हैं  इशयाँदि शद बातों का कर १-० । दश्बच 
बरामद: बह चह भी हे घ। बा मी है । हो बृदू बकक्‍इता! 
दाह हैं चर नहीं भी समादा है इस सदर अपने रचा 
अशागा आन बच्चा जो व्यापक दिशटस, सस्द हट हैं क्लब 
हचिर 3५ कद ह। बात. आाइावस्टा डी क्पहप्यि 4. 


हि ४० कलह साइनीश |; 


१७०, ४ घता इर्म-माद दा इटीई. । 

इए7 ॥ #९ ये ५ इसेमद ९) प्ररीद छसा काना है | 
हमर! कश्ऋन्न कर 2३ | ओर आय श्य 2 ई हट र?. 
हे फोन इक बशरारई का । शा सल्का बप काफहतण ऋ 
एव "आए करो शामाविह?!छ है. एन बा कट क्त्प्श 
हाचर २१ स्पटत आई इर । कर ढारे ढट अजाह बल्१ल 
कर व० । ७ पा अर क्टान को कदरीह कआपन्य इथ है; 
5 १११४7 काल ० क८ दोहा ०३ ला हू | ब्ोप 
दर मि शा वर चक्र हि छल ८ ब बार छा ट दा हरी 


६ त्म पर रात ६.१, # < इ" ६.०२ ३06 हैं, ४२०७ 


रे ४२०७। कर१३0 हो क दक्ष इ॑४४ इतक कथे ह «7६4५ न्यू 
इ 7४६४७ ३४8५ ॥ैद४० हैं ८ ६१२ ७५ छह थे €-क थे क०वक 
ह ३२७ है ० ह६ हएी इक कफ या 3 कर है «०4 
चर 4४२, एदत व कल ब बचाए फल ल शक्कर... हल फल, 
कह कलस्टक कई €किल्ए कोड सटुडकटत बस ह +०2 सर 
कक 4 इक ३ ऋहरेक हैं है कत+रट_क ३२०८ है> ३०ह # है. इनमही 
$ +ब ६४०३ बरे८कण १२५ हें >हन्टड प॥+हुकर इंटइक++-॥ 
है सिर ब रन सत हक लिन्कड है #स्व पते इक हें > 
टन, के हो ए बहच्सा5 ३ ६: ₹ ६ चात 05 4 

पका पाच अहत्जक अत इिजबलत आर हु बेड को कम्क है 








१७० स्थितप्रज्षनदशेन 


कि उँ० एक घातु रूप है। “सर्वत्र व्याप्त दो के रहुना' उसका घादु 
अर्थ है। जो स्वरूप भूतमात्र में पिरोया हुआ है। बह 3” दै। 
“म्रा' शब्द में भी यहीं धातु है और उसका अर्थ ६ विश 
व्यापिनी देवी। इसी घातु में “वि” उपसर्ग जोड़कर परम 
व्यापक आकाश का सूचक “व्योमन्‌” शब्द बना है। लैटिन का 
आमनि “अर्थात्‌ से या विश्व' इस ओम्‌ की ही विक्षति है। 
“आम्निप्रेजेंट” इत्यादि श्रंग्रेजी शब्दों में लैटिन की यही चिकृति ति 
पाई जाती है। इस तरह साय विचार करते हुए स्थितप्रक्ष की 
सकल विश्व को आलिंगन फरमे वाली भावावस्था को सूचित 
करने के लिए “४ रूपी मन्त्रावयव बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत 
होता है । है 
१८०, दूसरा पद तद्‌ ज्ञानावम्था की ग्राप्त के लिए चिन्त- 
नीय | 
दूसरे पद तन! का अर्थ है बद् । जो न सत्‌ है न असत्‌-० 
बह वह यानी जो यद्द नहीं है, जो पास का नहीं दे अर्थात्‌ जो 
कल्पना से परे है। तन! के चिन्तन से ज्ञानी पुरुष को ज्ञाना 
चस्था मिद्ध होती है । 'तत्‌ त्य॑ असि! तू यह है, इस वाक्य हे 
यह अवस्था दश्शाई गई है। यदद दृश्य रद्दी का टोकया, यह 
त्रिगुशात्मक जगत, तू नहीं है, तू इसके परे है) हुमे 
भी रपर्श नहीं, यदद बोध तत्‌ त्व॑ं असि! इस वाक्य के द्वारा 
कराया गया ह | वद्दी यद्द तन! है । पी 
१८१, तीमरा पद सद! क्रियावस्था की सिद्ध के विष 
सेवनीय । ट् 
सीसरा पद है सन्‌! । यह तो रपट दी हैं। क्यभ को 
कर जो शुभ को प्रदण करता है यद है सत्‌। सत्य का आप, 


*सब्रहृवाँ व्याख्यान श्छ१्‌ 


सत्य छा त्याग! इस भूमिका को 'सम' सूचित करता है। सः 
अपन शुद्ध अह्या ० > ये सूचित करता है। सस्‌ 
१८२. छल मिलाकर 'क# तत्‌ संत! यह मंत्र व्यापक, 
अलिप्त और परिशद्ध जीवन का बाचक है। वही 
ढ्िसी भी पूर्ण विचार का स्वरस्प है। 
<.... मे तरह 3: से व्यापक पद्म, 'तन' से निमुण श्रद्म और 
से शुद्ध ब्रह्म का घोध होता है । ये तीन पद शानी पुरुष 
मे तिदरी अवस्था के बयोतक हैं। ये तीनों अवस्थाएं बिल्कुल 
क | ]“अलग नहीं हैं। हमने यह तो पहले देखा हो है कि थे 
हो भ्रवस्पाएं मिलकर ज्ञानी पुरुष का एक ही जीवन बनवा है । 
विशवस्था में “मत! अघान होता है। स्थूल जीवन फा सुरुय 
ऐ किया ही है। मनुष्य फा व्यक्त, धर्ट जीवन करियात्मर द्दी 
धोना है। महापुरुषों के जो जीवन चरित्र लिसे जाते हैं इनमें 
देन द्वारा किये गये पायों का ही मुसम्यत यर्रन होता है। 
पक जीवन पा मुरय दृश्य भाग किया ही है। उसके चनुसार 
'न्‌' ढो शुरय शब्द समझना चाहिए। अर्थात स्वास्टगा दी 
शा में पद संता दोगा। 3४७ थे 'तत्‌” इन दोनों का ड्सच्ो 
विरोधण सममना भादिए। क्रियावस्पा वो मुरय मानशर उसे 
+डित बरने के लिए शोप दोनों अयस्थाओं से पिरेषरा जोड़ हें । 
_भय-विशेषण-विशिष्ट 'सत्‌' शब्द, झृ्पात *४्ठत सब 
नशे (३५ अर्यान्‌ ) स्यापक, ( तन आपात ) अलिलछ, (सव्‌ 
फपाव) परिशुद्ध जीवन का चोतर होगा &इस दरार स्पापक, 
लिप और परिशुद्ध चयवा सस्दमय यह सद दिर्‌इर पूर्ण 
बन बय स्वरूप शनठा है ओर दहो डिसी ही पूर्ते शिधार 
दशा पूरे भ्रयोग बा स्वरूए होगा । 








श्ज्र स्थितप्रभ-दर्शन 


2८३, उदादरणार्थ--सत्याग्रद । 2५५ 


उदाहरण के लिए दम सत्याप्रद् का स्वरूप लें। सत्यामद 
में सत का आमद और अमत्‌ का विरोव तो स्पष्ट ही है? 
लेकिन सत्य को अ्रपमाकर असत्य का प्रतिकार करते समय, 
विश्वात्म भाव को न मूलना चाहिए । सामने वाला अर्थात्‌ प्रति- 
पक्षी मी मेरा ही रूप है, यद व्यापक शान सतत बना रहना 
चआाहिए। अपने हाथ में लगे काँटे को जिस तरह मेमल कर व 
हल्के द्वाय से में निकालता हूँ उसी चिन्ता व फिक्र से दूसरे के 
ज्ञीवन के दोष निकालने का प्रयत्न करूँ गा।। यद्द ध्यान रख 
यह मार्य ऊपर से उसे सुधारने का भले ही दिखाई दे पड 
बस्तुतः तो यह तेरा अपना दी सुधार-काे है। नक्रोष कर, 
चिंढ; क्‍योंकि जहाँ तुझे अशम दिखाई देता है वहाँ शुम भी 
है। उसे देख | उस शुभ के द्वारा उसके दृदय में प्रवेश कर, ते 
नू श्रशुभ का भी सफलतापूर्वक श्रतिकार कर सकेगा। डे? पे 
के द्वारा यद्दी सुकमाया है। उकार फहता ई--जिसका तू प्रतिकार है 
करना चाहता है, जिसे तू अशुभ सममता है वह भी ईबर का 
ही स्वरूप है, इस भावना की छाप तेरे प्रतिकार पर बने दे। यही 
सस्याप्रद्द की घुनियाद है। यद्द सब करने के बाद यह मेरी विजय 
हुई, यद्द सब मेने किया हैं, ऐसा भास न होने दे | यह्‌ घ्यान रत 
कि बस्तुतः यह सब खेल है, मगलल है। इस सबसे देय अ और 
उसका वास्तविक रूप अलग है। खेल में फँसकर अपना भान 
मत भूल । खेल खेल ही रहना चाहिए। निरन्तर यह भेद वाद 
रहना चाहिए कि हम्टइससे 'अलग हैं। यह अलिक्वा का दत्ता 
4 बिल! पद से सूचित किया गया हैं। . . ,., : 
“१८४७, यही बात सारे जीवन पर लागू होती द। - 
मत्याम्रह का दृष्टान्त वो उदाइर्ण के लिए था। सच पूजिए- 


सप्रदय्यों स्यास्यान ३७३ 


'ो मनुष्य जीयन के प्स्येक आचार के लिए यही सूत्र है। पुत्र 
जिया से, पिता पुत्र मे, शिष्य गुर से, गुरु शिष्य से सभा ऐसे ही 
दुसर संबन्धों में परस्पर फैसा स्ययद्धार फरें, दसवा सूत्र दस मप्र 
कक द्या गया है। इस मंत्र के तीनों शब्दों फो मिलाकर जो भाष 
पनना हैँ बह उसके प्रत्येक शब्द में घदीव समझना चादिए। अगर 
शुभागुभ केवल ध्यानावरथा का हत्य ही उसमें से अलग निश्यल 
में तो जीवन मंप्रद करने वाला ब्ययडार के लिए आवरपक 
विदेक ही खतम हो जायगा और अगर शुभागुम के परे वी 
भरेली शान की द्वी भूमिफा प्रदश करें मो सारे फर्म ही सतत 
जाँयगे । चगर सिर शुभाशुम-विधेष युक्त शियादरपा को 
अपनाये हो विषेक फे भाम पर जीयन में अमंस्य-मेद द्पन्न 
हो जय॑गे। जीपन रादिहत और मेद-संहुन दन जादगा। इस 
लिए तीनों क्यसूपों फा एथ्साथ पिधार बररे उप किया दी 
सीजि और स्वत्प था निप्रय करेंगे तमी यद्ध निेषष ऐसी । ये 
४ ध्यान में रपकर ही यहाँ रिप्त-प्रष दे रुपया इषाये 
गर्ह। 
( के ) &्‌ ५३ 
१६५, उपसंद्यार-भजुनि के प्रसन छा झपर और उस» 
अनुसार स्पितप्रश-लघसों झा प्रा । 
हटा पर ठिएनप्रत के: छल समाप होते हैं । स्ेविन श ० ल्द 
दर रिए अजु न ढ सुरुय प्र्न बा अगर भ्पान में हेसे के 
रिवपशत दे लहरों वर बदाए द॒यारी सरदम में आ जाइगाा 
बज न व चाय धरन दै-नीपलइओ बे माय बहार ४ बा 
कर ई स्पास्या। सो एव हो झ्तोद में झगराद मे शिशाशद 
र मिपरेदस दोनों इदाए को दिलारर दइ इरिवु्य सधारादा रे 
दि) हो दस ईे झरन बा एचए टिक! हो--शदिण आहट बेचऋ 











श्ज्छ , स्थितप्रद्ध-दशेन 


व्यास्या पूछकर ही नहीं रुका | उसने यह भी पूछा कि स्थिवप्ज्ञ 
कैसे रहता है. और कैसे चलता-फिरता हैं। इसका उत्तर उन्होंने 
ऐमा नहीं दिया कि वह इस तरह बोलता है, मधुर या कठोर 
बोलता हैं, वह इस तरह रहता हैं-गरीबी से या मध्यम अब॒स्पा में 
रहतों है, वह इस तरह चलता है-द्र,.त अथवा मंद गति से चलता 
है, आदि । तीनों प्रश्नों का अर्थ सार जीवन को लेकर झिया रे 
बोलना, चलना और रहना इसका अर्थ दम समग्र जीन दी लेते 
है और यही अर्थ प्रहण फरके यहाँ उत्तर दिया गया है। क््रि 
इस उत्तर में तीनों प्रश्नों के अक्षरा के संकेत भी श्रस्पष्ट रूप से 
मिलते हैं। 'कैसे बोलता है १" इस अभ के द्वारा र्विठधश की 
व्याख्या का स्थूल विवेचन अथवा उसका प्रत्यक्ष आर 
जानने की इन्दा की गई दे, यह मानकर तीन श्ोर्कों में 
उत्तर दिया हैँ। उमझे प्रभ का बिल्कुल अरपष्ट संडेत धज्ाभिनरदति 
नद्वेष्रिए अर्थात वह न किसीका अमिनन्दन करता न 
किसीको चुरा ही यताना है, इन राब्दों में सह्मदर्शी टीआशाए 
मे खोज निकाला है । कैसे रददता है १” इन शब्दों में उसने यह 
अवस्था दँसे प्राप्त कर ली है, किस साथना से की है।यह विशार्मा 
मानकर उसका वर्णन उपपत्तिसद्दित दस श्लोकों में धिया औ। 
+किमासीत! ? इस प्रश्न का संडेत “श्रासीतमसूपर: में मलकती 
है। अन्त में डिघ्वेत! ? अर्थात्‌ फिरतों कसे है, इस प्रश ५ 
दत्तर में ग्दिलश्रक्ष का विद्वार-वर्णन करने याली पिखूदी कही गई 
है। “पुमांश्‌ चरति निमः्यृद्// इसमें चरति! राब्द में ढस परम 
का संझेत समझ लें । कुल मिलाकर अजु न का प्रभइस तर 
बनता ह--(३) समाधि में स्थिर हथ्या जो आपका स्थिर हि 
दसडे विधायड ओर नियेयक दोनों स्पों को सेध्ए पर 
अ्यादवा क्या होगी ? (२) स्थित का अकट, मत्वप। सं 
नि सुपोध अलुकरश-सुलम लक्षण कया दोटा | (से ह्सि 


सत्रहवाँ व्याख्यान श्ड्छ्‌ 


साधन और किस उपपत्ति से उसने वे लक्षण अपने में उतारे 
होंगे ? (४) स्थितप्रक्ष के इस लोक की जीवन-यात्रा अथवा 
जीवन:लीला के स्वरूप की भूमिका 'केसी होगी ? यदि अजुन 
के इस भप्न का ऐसा व्यापक अथे करें तो फिर उससे ठीक वही. 
अथ फलित होगा जो यहाँ दिया गया है । 





अठारहाँ व्यास्यान 
(१)- 

१८६, स्थितप्रज्न-लत्णों की अलुमबसिद्ध फलभुति । 

र्थितप्रश्-लक्षण यहां समाप्त दवोते हैं। ्रव अस्तिम रलोगों 
में फलश्रुति कद्दी गई है। परन्तु कई लंबे-चौद़े धर्म प्रस्थों पी 
फलृति जैसी बेकार द्वोती है वैसी पद्धति गोता की नहीं है। 

मीता में दर जगद्द अनुभव-मिद्ध, युक्तियुक्त और सुमि* 
ख्रित फलश्र॒ुति बताई गई है। यद्दों मी बैसी दी शांसीय फल 
श्रति दी गई है 

एपा ब्राक्ली रियतिः पार्थ सैनां प्राप्य विमुचवि। 
स्थित्वास्यामस्वष्घलेडपि अक्षनिर्वाखगच्ति॥ « 

है अर्जुन, इस स्थिति को ब्राष्ती ग्यिति कदते हूं जो इसे 
श्राप कर लेता है बद्द फिर उससे नहीं डिगता, >प्रणयाल में 
भी यद्द स्थिति उ्यों-डी-स्यों कायम रददती है और इसके फलइमय 
बह ब्रद्म-निर्वाण ब्राप्व करता है।” आपिरी होफ में यदी 
कलथनि बताई है। 
शृ८्ू७, स्थिति! शब्द का स्वारस्प | 

यहाँ का 'रियति! शब्द डुसि' से पृथझुता सूचित #ैएा 
है। 'स्पितप्रश' शब्द में भी यदी शब्द प्रयु5 दच्य है। दूत! 
अर पियति' शब्दों का अन्तर इनके धारदर्थ पर ध्यान दूुने मे 
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चऔर अधिक स्पष्ट होगा। 'स्थितिः में प्था' घातु है । शया' का 
अर्य है घड़े रहना। इसमें स्थिरता फा, अ्चाँचल्य वा भाष है। 
धृत्तिः में धृक्तः धातु है । इसफा अर्थ है मोल-मोल घूमना, 
फत रहना। 'वरतुल! शच्द में भी यदी धातु है । 'दृत्ति' में 
भरियरता फा, एक उगद टिकपर न रहने का भाव टै। मनुष्य 
की दृत्तियोँ दिकती नहीं हैं।वे बदलती रहती हैं। ज्ञारवि के 
बाद सुपुप्ति आती दे और सुपुप्ति से स्पप्र। पिर जाप्रवायस्था 
में कभी फ्रोपयृत्ति, व कमो मोह, उस्साह व नैराग्य ह्यादि कई 
वृत्ति-मेद पाये जाते हैं। इस तरह अनेक वृत्ति-मेद दोते हुए 
योयशास्त्र मे उसके पाँच यर्मे बनाये हैं। इन दांधों प्रशार 
बी पृत्तियों से अलग द्वोना ही 'योग' है। इसरो सापने के 
हिए आठ सीढ़ियाँ दताई गई है। उनमें अंतिम सीढ़ी हैं समाधि 
अयात ध्यान-समाधि'। लेकिन ध्यान-समाि योग नदी ह। 
क्योकि चद भी एक वृत्ति ही टे। दूं, बद ब्यारिरी दृत्ति है, 
पिर भी दद् योग नहीं एँ। योग अयात्‌ सब (रलियों था ऋभाष 
कया अधिक सद्दी भाषा में बह ठो सव शृलियों र प्रभाव का 
भभाव। समाधि टैं-धभ्यान-पूत्ति दा परिषाक। धो हो मनुष्य 
बी पृत्ति या तो विहित अपांत चंचल था धंतिमान रएटी ६, 
अयतवा शूर्य शोती टे। समापि में दर रिवर दोही है। ऋूर 
फिदर में क्या" पातु जरूर अा जाती दे रख बह शानेट्ी 
भनप के लिए। 
१८८. झाग्म-हान और प्यान-सझाधि हुये मेईइ--भ्यान 
उतर जाता है। 
५. पिझादि शे सुरप शटम दद दोटा है दि दृससे रूश दर्द 
कै) हटाइर ८कू इच्रेब «े ररिल्वण बोर दल ही रमदे दाद 
एक हैं। पच्देर को इन सइसंगर गुझों ले दरदूर्त शाकदे 
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है, इसलिए दसके चिन्तन से चित्त का मेल घोने में बड़ी सदा" 
यता मिलती है । लेफिन यह्‌ ध्यान-समाधि भी इछ समये बाद 
उतर ज्ञाती हैँ । ध्यान-समाधि-रूप गृत्ति के भी उस पार जाने 
पर वृत्ति-शून्य स्थिरता प्राप्त दोती दे । इसे योगशात्त्र में प्रद्ञा 
कहते हैं। इसी प्रज्ञा के स्थिर दोने पर चित्त सइज ही निमेल, 
प्रसन्‍न, शान्व व आत्म“निष्ठ रहता है। यही ब्राझी-स्थिति दे | 
यही स्थितप्रश्ञ की हमेशा टिकने वाली सहजावस्था ह्दै। 
समाधि की शृ्ति लानी पड़ती हैं। उससे व्युत्यान ह्वोठा है। 
च्युत्थान का अर्थ है चलन। इसमें यद्‌ व्युत्यान नहीं है। आदी 
स्थिति और ध्यान-समाधि में यही अन्तर है। आरम्भ में ही 
हमने इसे देख लिया दै। उसीका यहाँ अधिक विवरण किया 
है।जाह्षी स्थिति नित्य है। उसके प्राप्त हो जाने पर फिर उससे 
ववलन नहीं होता । “नैनां प्राप्य विमुद्यति” फिए मोह नहीं दोठा। 
अन्य झानों फी तरह आत्मत्ञान में पुन हरि अह-+ फिर से 
श्रीगणेश नहीं करना पड़ता । 

१८६, आत्मज्ञान और अन्य ज्ञानों का भेद 


भार-रूप । 
- कज्ञान! य ध्यान! में तो भेद दे दी, परन्तु आत्मज्ञान और 
अन्य झ्ानों में भी भेद है। ध्यान कृत्रिम द्ोगा है! वई 
अयल्नपूर्वक स्वीकार की गई यृत्ति है। झात चैसा कृथरिम 
हू। बढ प्रयत्वपूवेक लाया हुआ नहीं द्ोता। यह हो इम्य 
ज्ञान और ध्यान का अस्वर | परन्ठु अन्य सब अकाए 
और आत्मक्षान में मी मदस्त्यपूणे अस्वर दे। मैंने भूगोल ही 
अ्रम्पास किया। परीक्षा समाप्व हुई दि अब उस कह फ्री 
आवश्यकता नहीं रही । इसे भूल गये | काश में रे 5. आठ 
बन्द दी रेलगाड़ियों का 'समय-पत्रक मुझे याद थी, १९ 


| अन्य जाने 
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मी, थद आत्मा के बाहर का होने से, उसका बोमा बुद्धि पर 
रदता है । यह अमुक वनस्पति है, इसके अमुक-अमुक शरा-धम 
हैं। यह सव मैने उनपर लादा नहीं है, यद सच अयात्‌ यह 
यरतुज्ञान है, लेकिन है बाहरी । बह मुके याद रखना पड़ेगा। 
किन्तु यह वात आतज्ञान में नहीं है। बह जिस तरद बनावट 
नहीं है उसी तरद बाहरी भी नहीं है । इसलिए वह एक: 
बार प्राप्त होने पर हमेशा रहेगा। फिर उसके मलिन होते 
या नष्ट होने की संभावना नहीं है। यानी बद शान 
नहीं, आत्मगव है। आत्मा में व्याप्त हों गया है अब बढ किसी 
भी प्रकार से जुदा या अलग न होगा । इसीको कहा है, “नैना 
त्राष्य विमुश्चति” । 
१६१, आश्षी स्थिति अंत काल में मी टिकती है। 
#्थत्यास्थाम. ऋन्‍्तकालेडपि/--/अन्तकाल में भी यह 
स्थिति टिकके,' इन शब्दों का अर्थ यह करते हैं. कि श्र 
काल में भी बराक्षी स्थिति को टिका रखना चादिये। मवाव 
का अन्तकाल कठिन माना जाता है । उस समय अपनी स्थिति 
को टिकाये रखना सरल नहीं हैँ। तब इसने प्रयास-पूर्े 
आप्त को गई स्थिति ऐन मौके पर अर्थात्‌ आसिरी पृ मैं मे 
रहे तो सार द्वी फिया-कराया घूल में पल ज्ञायगा। 
समय में गाड़ी फिसल पढ़े तो सभी चकनाचूर हो जायगा। इस 
लिए आमरण और मरण के समय “थी उस स्थिति को 
रखने की हिस्ता रखनी चादिएं, ऐसी विरोष सूचना इस यारा 
से अहूरण की जातो है, पएन्‍्तु यद अर्य ठीक नदी रद कलह 
का मस्त है, इसमें कोई सन्देद मढीं। और यह भी रे 
कि साघक का उसके लिए अस्त समय दक जागरूक 
बाहिए। दसोलिए गीता के आठवें अध्याय में प्रयाशलार्निन 
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प्रधना सबिस्वर बताई गई है। और वहीं यह सूचना भो दे 
सै गई है कि इस प्रयाण-काल की साधना को शक्य बनाने के 
लए जीवन भर बैसा अभ्यास करते रहना चाहिए। परन्तु 
यह सब साचकावस्था के लिए है, ज्राह्मी-स्थिति के लिए नहीं ॥ 
'बास्वव में ऐसी बात ही नहीं है कि आद्ी-स्थिति का क्षणमात्र 
के लिए अनुभव हो और बाद में शायद बह चलं! जाय: 
रे इसलिए उसे टिकाये रखने का सतत प्रयत्न करना 
चाहिए। क्योंकि श्राझ्मी स्थिति कोई बृत्ति नहीं है। बह तो 
निरन्तर रहने बाली अवस्था है । उसे संभाल बैठने की 
आवश्यकता ही नहीं होती । वद तो टिकेगी द्वी। बिक्ट माने जाने 
वाले अन्तकाल में भी वह नहीं डिगेगी । यह “अन्तकाले5पि? 
का अर्थ है। स्थिति शब्द में जो अथे सूचित किया गया है 
उसका विवरण “नैनां प्राप्य विमुद्यतिः वाक्य के द्वारा किया 
है । और चद्दी फिर “स्थिस्वास्थाम्‌ अन्तकाले5पि! बाक््य- 
“खंड के द्वारा बिशद्‌ किया गया है) 
१६२, आ्राह्मी स्थिति में “अगर-मगर” के लिए अवकाश 
नहीं दे। 
ब्राह्मी स्थिति हमेशा टिकती है, आपत्काल में भी टिझुती 
है और भरण-काल में भी टिकवी है। श्रन्य श्ञात्रों की वरद 
बह भूलने जैसी नहीं है । एक मनुष्य को फोई चीमाटी दो गई। 
उसने अंग्रेडी की कई परीक्षाएँदीथी। ओर हुआ क्या कि 
अपने दीघे-कालीन और वीज रोग में वह अग्रेडी झा सारा 
ज्ञान एकदम भूल गया; फ्योंछि वद्द सारा शान उसकी 
आउज्या के सिर लादा गया था। रोग से कमजोर हुई चुद्धि ने 
असे फेंक दिया, यह ठीक ही किया। परन्तु आत्मज्ञान छो यद 
चआात-नही- है । भले ही वह लारों जन्मों तह प्राप्त न हो, पर 


श्ष्द स्थितप्रश्चन्दशैन 


एक बार आप्त होने पर फिर यद जा नहीं सकता | प्राप्त शात्मे८ 
शल्वान अगर अन्त समय «में भी टिका तो अद्य-निवांस प्राप्त' 
होता है, ऐसा “अगर-मगरः का बखेड़ा यहाँ नहीं है। अगर- 
मगर' वाले अर्थ की यहाँ गुजाइश नहीं है। बस्तुतः यही 
स्पष्ट करने के लिए यह श्लोक है । ; 
१६३, शंकराचार्य का विशेष अर्थ उपयुक्त : लेडिन, 
अनावश्यक । हर 
शंकराचार्य के घ्यान में यह वाद आये विना नहीं रद्दी। 
अत: उन्होंने अगर-मगर” वाले अर्थ को टालने के लिए एड 
दूसरी ही तरह से भाष्य किया है। अन्तकाल में, अथात्‌ 
बिल्कुल अन्तिम क्षण में भी यदि यह स्थिति प्राप्त हो जाय 
तो भी मनुष्य ब्रह्म-निर्वाण प्राप्त कर लेगा, ऐसा उन्होंने अर्थ 
किया है। आचार्य का यह कथन सत्य है; लेकिन इस 
के शब्दों से चैसा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं मालस होठी।' 
'स्थित्वास्याम्‌ झंतकालेडपि! इन शब्दों का स्वास्थ या हि 
उसमें नहीं है। यह अवस्था इतनी दृढ़ और शअडिग होती दै कि 
अत्यन्त विकट माने जाने घाले अन्त समय को भी दाद नदी 
देती, उस समय भी यद्द नहीं गड़बड्ाती। ऐसी इस रलोड, 
की घ्यनि दिखाई देदी है। आचार्य का अर्थ अनर्थ तो नदी, 
परन्तु शब्द से दूर चला जाठा है। और जो अर्य क्षी-रिवर्दि 
को टिकाने के लिए प्रयत्न फरने की आवश्यकता येवावा 
उसे तो मद॒ज शअर्थवाद ही बाइना पढ़ता दै। म 
डे $ (२) ॥ पक 
2६४, गीता का परम खत््य पद्षननिर्वाय |: अर्दले वन 
- की सफलता। _ ०३ ६5 


ब 
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भत्ते में अह्मानिर्वाणम्‌ ऋच्छति! इस वाक्य के द्वाग 
$३-भुति वताई गई है। “स्थितप्रज्ञ' की तरह त्रद्य-निर्वाण” भी 
थीता का अपना विशिष्ट शब्द है। अह्म-निर्वाण' का अर्थ है 
नह में मिलना, घुल जाना, लीन हो जञाना। 'म्रद्मानिर्वाण को 
जावा हैं? इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्म दूसरी किसी जगह है 
अर उसमें लीन होने के लिए कहीं जाता है। मुझमें और ब्रह्म 
में बाह्मतः देह्ाभिमान का परदा पड़ा दिखाई देता है। उस 
अं का नष्ट हो जाना ही ब्रह्म में लीन हो जाना है । ब्रह्म तो 
+ पहले से ही हूँ । देहाभिमानरूपी परदा हटाकर ब्रह्म मे 
जीन होना, उसमे मिल जाना इसमे मनुप्य-जीवन की सफ- 
लेता है, इस आशय का सूचक शब्द "अ्ह्म-निर्वाण” है । सारांश 
पह कि इस शब्द के द्वारा गीता यही सूचित करती द्वै कि साय 
जीवन-ज्वापार, व्यक्तिगत संसार, समाज-सेवा, ज्ञान-संपादन, 
आदि सब बाते इसी उद्देश को सामने रखकर करनी 
। 
१६४, अक्य-निर्वाण का अर्थ है देह को फ्रेंकेकर व्यापक- 
तम होना । 

मञ्न का अथे है विशाल, व्यापक । संकुचित जीवन को 
घोड़कर ब्रक्षरूप होना हमारा ध्येय है । एक जीब दूसरे की 
अप बड़ा है। इस तरह दूसरे से तीसरा बड़ा हैं । जीवों मे 
परस्पर ऐसा तर-तम-भाव पाया ज्ञाता है। तब भी ऋझ को 
इलना में ज्ञीय बहुत छोटा है। क्तिना ही हो. फिर भी वह 
परिमित है। एक सीमा में बेचा हुआ है। यह बद्धता छोड़कर 
आजाद, खुला होना, व्यापक होना, उसका ध्येय हूँ। उस 
दिशा में प्रगति _फरना, उत्तरोत्तर व्यापक्तर द्वोते जाना- 
भइ उसकी साधना की दिशा है । व्यापकतम स्थिति 
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ग्राप्त होने का दी अर्थ हे ब्रह्म-निर्वाश । वहाँ देह का परदाी 
हट जाता है। यों देखा जाय तो देह साधक के लिए एक साधन 
रूप है। बुछ समय तक वह साधना के लिए उपयोगी होता 
है। आगे मनुष्य की स्थिति जैसे-जैसे स्यापक होती जाती है, 
देह को वह पीछे-पीछे छोड़ता जाता है।इस व्यापकता 
अभ्यास में ही प्रारम्मिक अवस्था में देह एक साधन का काम 
देता है । लेकिन बाद की प्रगत अवस्थाओं में वद एक विप्नरूप 
होने लगता है। ज्ञान, ध्यान, उपासना, कर्मयोग इन सबके 
लिए प्रारम्भ में देह 'उपकारफ! होता है। पर बाई में इन सब 
का परिपाक विश्वव्यापी साक्षात्कार में होने पर सब कु 
आत्ममय दिखाई देने लगता है। इस अलुमूति के वाद वेद 
_निरुपयोगी होने लगता है । 


१६६, इसी स्थिति में लोक-संग्रह परिपूर्ण होता है। 
इस स्थिति में भी, वल्कि इस स्थिति में विशेषतः, 5 

हारा लोक-संप्रदद द्ोता दिखाई देता दै। लोगों की दृष्टि में वह 
लोक-संप्रह मद्दाव्‌ भासता है, पर ज्ञानी पुरुष की अपनी दि 
से वह अल्प होता है। जब फोई ज्ञानी पुरुष मरता है तो दम 
लगता है कि बड़ा लुक़सान दो गया, इतने महान लोक-संभरई 
से हम बंचित हो गये। तब भी उसकी सत्यु-तिथि फो पुर्य- 
विधि क्टना पड़ता है। हमें वद्द छुए्यदिवस प्रतीत नहीं होठा। 
दत्वज्ञ संतों ने हमपर यह शब्द लाद दिया है और हमते 
उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया है ! परन्तु बह 
शब्द अर्थमरित है। बास्वव में बह पुए्यतिधि दी होती है। - 
झानी पुरुष के सच्चे लोक-संग्रहद की उस दिन से धर 
होदी है ! उसके पहले जो,लोक-संप्रद हुआ यद्‌ बास्वव में बहुत 
आल्प होता है। घानी पुरुष का ोने पर भी उसका शरीर 


अठारहवाँ व्याख्यान श्प्ड 


स्तो इतना-सा ही ठहरा न ! उसके द्वारा कितना लोक-संप्रह हो 
सकेगा ? लेकिन शरीर के द्वारा होने के कारण वद लोक-संग्रह 
अकट रहता है, दिखाई देता है। इस दर्शन-मोद के कारण, 
ज्ञानी पुरुष का शरीर-पात होने पर हमें प्रतीत होता है कि 
बहुत बड़ा नुक़सान हो गया । लेकिन सच तो यह है कि सर्व- 
“भूकसेवा में यह शरीर आसिर बाधक दी होता रहता है । 
१६७, वहाँ देह नहीं है, क्योंकि देह की आवश्यकता 
नहीं है। 

शरीर का परदा रखते हुए सब भूतों में पूणे समरस द्वोना 
'शक्य नहीं है। शरीर के कारण सबके हृदय में प्रवेश फरने 
में बाधा आती है । जबतक हमारे अपने विशिष्ट दृदय का 
होना ही दूसरे के हृदय को पहचानने का साधन होता है 
वेवतक शरीर काम की चीज है। मैं खुद अपनी भूख-प्यास, 
मुख्न-दु:ख इत्यादि अनुभवों से दूसरे की स्थिति को समझ 
पाता हूँ, इसीसे आत्मौपम्य की साधना फे लिए मुमे अवसर 
भाप्य होता है। सेरा हृदय जबतक दूसरे की स्थिति को सम- 
मरने का नाप होता है तबतक शरीर का काम रहता है। लेकिन 
सपमूत-हृदय का साज्ञात्कार द्वोते ही, वादात्म्य की अनुमूति 
होते दी विशिष्ट देह, विशिष्ट इन्द्रियां, विशिष्ट मन, विशिष्ट 
बुद्धि, विशिष्ट हृदय, ये सब “विशिष्ट! बाधक हो जाते हैं, 
उपाधि साथिद हो जाते हैं, इसलिए इन सब उपाधियों फो तोड- 
कर देदमाव फोड़कर, सर्व-भूव-हृदय से तादात्म्य पाना, 
अनन्त में लीन होना, प्रह्ष में घुल-मिल जाना, यद्द श्रन्तिम 
“ध्येय समम में आने लायक है। इसीको मद्य-निर्वाण कदते हैं। 


१८६ स्थितप्रन्न-दर्शन 


(३) 

१६८. बौद्धों ने निषेघक शब्द “निर्वाण” ले लिया। 

बौद्धों ने इसमें से अ्द्म निकालकर सिफ़े “निवाण” शब्द फो 
के लिया है। इसका अर्थ इतना ही है कि यौद्धों फो निषेध 
आपा पसन्द आई। मलुष्य अपनापन छोड़ दे, अद्ृताहूपी 
मटके को फोड़ डालें, इसी भाव का सूचक 'निर्याण! है। 
मनुष्य के मरने पर उसके नाम से हम एक दृश्डी फोड़ने हैँ। 
हिन्दू-धर्म-शाम्त्र ने ऐसी एक विधि चला दी ५ । इसके मूह 
में यह कल्पना है कि यद्दे यों भी 'मरा' तो कट्दां दी जायगा। 
पर इसे सच्चे श्र्थ में मर जाने दो । उसकी बामना शव ठीशरा 
कूट जाने दो, उसकी अद्वता का नारा हो जाने दो । शरीर पी 
राख कर ढालने का देतु भी यही है। बाप मर गया. ब्मे 
गाड़ दिया और समाधि पर श्राम का पेड़ लगाया। उसमे 
श्राम लगे । दम कदने हैं, मेरे पिता की समाधि पर के ये अाम 
हैं। माँ को सेल में गाढ़ा । नींबू वा पढ़ लगाया | शा व्‌ 
को मेरी माँ की दृ्टियों का खाद मिला। इस मोद से लोगों 
को छुद्वान के लिए ददन किया शुरू की है। याद दादन'डियां 
रक महान यिचार का चि6द्ररि। खत व्यक्ति शिसी ग-डिसी 
रूप में हमसे चिपका रदे-यद मोह किसलिए ईैक्या हिगा 
वादस मि हूँ जो मुझसे चिपके रहने से उसका जीव गा 
का हो तायगा ? मरने पर भी मनुष्य किसीस-डिसी रूप में 
शोप रहे, इस भाव से उसे साइकर उसपर चपूता बे 
निदान एक येड़ ही लगा देना, यो. और हद नहीं सी कसन 
कम इसडे माम का एक पदिया ही खगा देना, यह मर रा 
चर मी डसे किए में पकड़ रखने के प्रयत्न जैसा ही है। इमाम 
देदन का मार्ग निश्खा | शद मां स्मारहझ बनते 
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जलाकर राख बना दो तो फिर बिल्कुल खतम हो जायर 

इस निषेघक भावना का द्योतक होने से बौद्धों ने निपेष् 

शब्द पसन्द किया है! मनुष्य का मोह उसकी देह के स 

ही नट्ट हो जाथ, पद्ट शुन्य हो जाय, इसीलिये बौद्धों 

अकेला 'निदाए? शहर ही लिया है 

१६६, बैदिफों को “ब्रक्ष-निर्वाश” विधायक जैसी भा 
मधुर अतीत हुई। 


किन्तु बैदिकों ने 'जक्म-निवोश” इस विधायक शब्द 
पत्तन्द किया) चैदिकों को विधायक भाषा अच्छी लगी 
क्यों लगी, यह देखो तो दोनों पक्षों की भाषा की मधुर 
और मर्यादा ध्यान में आ जायगी। भाषा का पूर्ण रूप से निर्द 
होना संभव नहीं है ।'भाषा का स्वरूप दी ऐसा विलज्ञण 
कि बह एक तरफ से अयथे सममाती है तो दूसरी तरफ ग़लवफद 
पैदा करती है। अतः विधायक और निपेघक दोनों तरह 
भाषा का भाव समम्धर जो रूचे उसे स्वीकार फरो। येदिः 
कमा कि मोह फो अभाव-रूप में कहने की अपेक्षा भावर 
में फ्टना उचित है। बेदिकों को लगा झि दम नष्ट दो गये 
'शुन्य हो गये? कददने की अपेक्षा दम व्यापक हो गये! “अनः 
हो गये! कदना अधिक अच्छा है। इसके विपशेत चौद्ध फद्दले 
धमेट गये! ऐसा कहने में घबराते क्‍यों हो ? जरा हि्म 
करो । शुन्य बनो । (मिट जाने! का डर छोड़ो ।'मैं अनः 
होऊँगा, ब्यापऋ दोऊंगा, सर्मेमय होऊंगा'-इसमें अखिः 
का जो मोह है उसे छोड़ दो। इसपर बेदिक कटते हे, 
डर और मोद का प्रश्न नहीं है। अनुमूति के विरुद्ध कल्पः 
कैसे करें ९ अवतक नाना प्रकार की साधना रूरके स 
हु छोड़ा और क्ात्मनिष्ठ बते। जन्ममत्यु को पीदे दो 
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कर अपना वास्तविक स्वरूप आप्त किया। धर्म से आअधमे 
का नाश किया, फलत्याग से धर्म को आत्मसात्‌ किया, 
झबरापण के द्वारा फलत्याग को उड़ाया, अन्द में अद्देवा- 
जुमूति से ईश्वर को भी अपने में समा लिया; अब वह मं 
ही मिटने वाला हूँ यह केसे मानूं ? सब अबस्ुओं का 
हम निराकरण करने पर शेप बचने वाला जो मैं हूँ बद्दी ज्यापक 
हो गया है, श्रह्ममय हो गया है, यही कहना अधिक 
युक्त है। 
२००, वस्तुतः दोनों एक ही दें । 

लेकिन मोक्ष को भावरूप कहने पर भी उसमें करण 
नबीन जोड़ना है, यह आशय वैविकों का भी नहीं है। इसके 
विपरीत बौद्ध भी आत्मा के अस्तित्व का निषेष काना 
चाहते हैं. ऐसा खयाल करना भी मेरी समम से उन 
आशय को गलत सममना है। ऐसी गलतफहमी बहुर्ता 
हुई है, बढ़े-बढ़ों को हुई है, तत्र भी बढ है को गलतफदगी द्दी। 
थौद्धों को 'में' को भाषा नहीं चाहिए । फिर बाकी इल 
न हो ? इसलिए यह मापा-मेद सुख्यतः रूचि-मेद के कारण 
हुआ है, यद्दी सममना चाहिए। इसमें अयथे की टृष्टि से अमे 
वो खास कोई भेद दिखाई नहीं देता। अच्छा दी है किये 
को मैं! से अरुचि है। अनेक द्वीन-अजुमवों के कीचढ़ में 
औे! की जरूरत ही कया? और सच पूष्ठो तो 'अदानिवाति 
शब्द में उसे कहां ज़गद्द दी गई है ? सूच्म द्टष्ट तो 
क््म-निर्वाण! शब्द केवल विधायक नहीं है | वह नियेधक 
अर्थ को गर्भ में लिए हुए विधायफ दै। दोगों अथों के संभाद 
रूप में दी गीता ने उसकी तजवीज फी है। ्रह्म-निवाण! हम 
पर 'मैं? चला गया । श्र बाकी यचा। इसमें ढरने 42 


